मय संस्करण नवम्बर 
है १६५७ ३५ 


समर्पण 


हिन्दी के सर्वमान्य कला-समीक्षक, सन्त-प्रकृति आचार्य- 
प्रवर श्रीनन्ददुलारे वाजपेयीजी को, जो अहैतुकी कृपा की पतिन्र 
भावना से सबंदा ओत-श्रोत रहते हैं ओर नयी पीढ़ी के साहित्य- 
सेवियों को संस्कारित करने में बड़ी उदारता दिखाते हैं, हृदय की 
समग्र.अनुरागात्मक अद्ृत्तियों के साथ प्रस्तुत कृति सादर समपित। 


-सेत्यदेव चतुर्वेदी 


पूर्व-पीठिका 


समग्र विश्व साहित्य में, राम कथा को कवियों ओर जनता में बितना सम्मान 
प्राप्त हुआ, उतना और किसी भी आख्यान को नहीं मिल सका, अ्रत्यत्त प्राचीन 
काल से श्राती हुई राम-कथा को अपनी सासरमग्राहिणी प्रवृत्ति एवं अ्तिभा के 
चल पर गोस्वामीजी ने घिस 'राम-चरितनमालस! की रचना की, वह संसार- 
साहित्य में वेजोड़ है। उनकी रचना के सम्बन्ध में अनेक उच्चकोटि के विद्वानों 
ओर कला-समीक्षकों ने अनेक पुस्तकें लिखीं, किन्तु इस लोक-प्रिय कवि पर 
विभिन्न दृष्टिकोणों से पुस्तकें लिखते की श्र मी आवश्यकता बनी हुई है । 


गोस्वामीजी ने लि राम-कथा को आधार मानकर हिन्दी-साहित्य में 
“मानस जेसे श्रेष्ठमम अन्य की रचना की, इस पुस्तक से उसके उद्गम-पल्लवन 
ओर प्रदृत्तियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। राम कया 
साहित्य जितना लिपिनबद्ध है, उसमें कहीं अधिक संत परम्परा में मौखिक भी 
सुरक्षित है। अत्वन्त प्राचीनकाल से दिगस्तब्यापी गम-क्था अनेक दृष्टिकोणों 
से ऋषि मुनियों, दाशंनिर्कों, विचारवेत्ताश्रों, तलशानियों और कवियों द्वारा 
आदर पाती रही | विभिन्‍न शाम-कयान्रों से सार खींचकर एक ऐसे राम-रसायन 
फी सृष्टि गोस्वामीजी ने की, नो मरे हुए समान की मृतक आत्मा को, उसके 
खोए हुए श्रात्म-विश्वास को ओर आत्मामिमान को जाग्रत कर प्रारादन्त कर 
सका है| लीदन-दशन की महनीय चेतनाश्रों का कालात्मक ढंग से सवहन कर 
गोस्वामीली ने अश्रत्यन्त आचीन कथा-वखु को ऐसा दिव्यरूप प्रदान किया है, 
जो नित्य नवीन रूंप में हमारे समक्त अस्तुत है । 

इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में राम-भ्या की उससि के सम्दन्ध में ऐति- 
हातिक एवं श्राध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से विचार किया गया है, जिसके 
ग्रन्तर्गंत विद्वानों की खोलों फे आधार पर राम-कथा के मूलखोत द्री रुपरेला 


(0 
पूर्व-पीठिका 

समग्र विश्व साहित्य में, राम कथा को कत्रियों ओर जनता में बितना सम्मान 
प्राप्त हुआ, उतना और किसी भी आख्यान को नहीं मिल सका, अत्यन्त प्राचीन 
काल से आती हुई राम-कथा को अपनी सारम्राहिणी प्रवृत्ति एवं प्रतिमा के 
चल पर गोस्वामीजी ने बिस 'राम-चरित-मानस” की रचना की, वह संसार- 
साहित्य में वेजोड़ है | उनकी रचना के सम्बन्ध में अमेक उच्चकोटि के विद्वानों 
ओर कला-समीक्षकों ने अनेक पुस्तकें लिखीं, किन्तु इस लोक-प्रिय कवि पर 
विभिन्न दृष्टिकोणों से पुस्तकें लिखने की अच भी आवश्यकता बनी हुई है । 


गोस्वामीली ने लि राम-कथा को आधार मानकर हिन्दी-साहित्य में 
“मानस? जेसे श्रेष्ठम अन्य की रचना की, इस पुस्तक में उसके उद्गम-पलल्‍्लवन 
ओर प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। राम कथा 
साहित्य जितना लिपि-वद्ध है, उसमें कहीं अधिक संत परम्परा में मौखिक भी 
सुरक्षित है। अत्यन्त प्राचीनकाल से दिगन्तव्यापी राम-कथा अनेक दृष्िकोणों 
से ऋषि मुनियों, दार्शनिकों, विचारवेत्ताश्रों, तत्वशानियों और कवियों द्वारा 
आदर पाती रही | विभिन्‍न राम-कथाश्नों से सार खींचकर एक ऐसे राम-रनायन 
को स॒ष्टि गोस्वामीजी ने की, नो मरे हुए समाज की मृतक आत्मा को, उसके 
खोए हुए आत्म-विश्वास को और आत्मामिमान को बाग्रत कर प्राणदन्त कर 
सका है। लीवन-दर्शन की महनीय चेतनाओं का काल्याप्मक ढग से सवहन कर 
गोस्वामीदी ने श्रत्यन्त त्राचीन कथा-वख्तु को ऐसा दिव्यरूप प्रदान क्या है, 
लो नित्य नवीन रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है | 

इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में राम-स्था की उसत्ति के सम्बन्ध में ऐति- 
हापतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोों से विचार किया गया है, लिसके 
श्रन्तर्गत विद्वानों की खो्ों के आधार पर राम-कथा के मूलसोत की रुपरेखा 


अकित की गयी है। द्वितीय खण्ड में राम-कथा के विभिन्‍न रूपों का उल्लेख 
करते हुए उसकी परम्परा पर विहगम दृष्टि डालने की चेष्टा की गयी है ओर 
उसके पल्लवन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न है। अन्य के तृतीय खण्ड में 
गोस्वामीजी की सास्ग्राहिणी-प्रदृत्ति का विवेचन करते हुए. राम-कथा के संगठन, 
तुलसी की राम-कथा की विशेषता, ठुलसी और उनका युग, मानस की रचना 
के बाह्य उपकरण, घामिक दृष्टिकोण, मानस में भावपत्ष ओर कवि की अ्रन्य 
राम-हुया सम्बन्धी रचनाश्रों पर विचार किया गया है। इसके श्रतिस्क्त 
ठुलसी की राम-कया की दाशनिक पृष्ठभूमि, भाषा-सम्बन्धी विचार और श्रन्य 
विशेषताओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । 

इस प्रकार पुस्तक की उपयोगिता स्वताधारण राम-कथा के प्रेमी ओर 
ठुलसी-साहित्य का अ्रध्ययन करनेवालों को समान रूप से है। छात्रगण सूत्ना- 
त्मक ढग से एक स्पान पर बहुत-सो पाठ्य-सामग्री क्रम-बद्ध और संग्रथित पाकर 
लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसी आशा है । 

पुस्तक प्रणयन में मेरी बुद्धि को लिन मनीषियों की ओष्ठ रचनाओं और 
सत्तग ने शिशु को अगुनी पकड़ा कर चलना सिखाने की भाँति सहायता दी है 
तथा भेरी बुद्धि ने उनके सहारे ऊँचे से ऊँचे भावों को यदि स्पर्श किया है. तो 
हम उनके हृदय से श्रामारी हैं, क्योंकि यह नियम परम्परागत है शिक्षु को 
आरम्म से हो सिलाया जाता है और वह ब्ोवन भर सीखता, बढ़ता चला 
नाता है| अत प्रस्तुत पुस्तक में मौलिक दृष्टिकोण रखते हुए भी मानना है 
कि जो कुछ भी पुस्तक में वर्णित है, वह सब हमारे गुरुचनों का ही प्रसाद दै। 


दिगन्तव्यापी राम-ऊथा के पीछे समय निर्धारण के मुख्य दो दृष्य्कोण ईैं, 
पहला विशुद्ध वैज्ञानिक-ऐतिहासिक और साहित्यिक तथा दूसरा विश्ुद्ध आध्या- 
त्मिक। पहला दृष्य्कोण राम-कथा के उद्गम को समय मे आवद् करके 
विचार करनेवाला हैं श्रौर दूसरा राम-कथा को क्ल्यमेदी मानकर समय के वन्धन 
से उन्मुक्त । श्रत दोनों ही मान्यताएँ श्रपना अलग अलग महत्व रखती ह, 


ऐसा ही मैने अनुभव म्यिा है और इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार भी प्रकट 
किए गए हैं। 


पुस्तक के मामकरण के सम्बन्ध में केवल इतना द्दी निवेदन है कि जब-लब 
राम-कया का प्रसंग मेरे समक्ष उपस्थित होता है, तब-तव न लाने क्‍यों मेरे मानस- 
मन्दिर में सर्वप्रथम गोस्वामी ठुलसीदास की साधनानिष्ठ मूत्ति चित्रित हो 
उठती है । प्रखुत पुस्तक के नामकरण मे भी इसी सहृस्य का स्वतः प्रेरिण परिणाम 
है। में इसके विपरीत न था सका | पाठकंगश क्षमा करेंगे। 


हिन्दी-साहित्य-त्जन-परिपद, 


जौनपुर सत्यदेव चतुर्वेदी 
नवम्नर- ६ ६ ७ 


८ हक 
क्किय-सुच्दी 
प्रथम-खंण्ड 
राम-कथा का उद्मस 
अ- ऐतिहासिक दृष्टिकोण :-- 
( १ ) वैदिक साहित्य में राम-कषा ए० १६ से २१ तक ।| 
(२) श्रादि रामायण का काल निर्णय ह० २१ से १४ तक । 
(३ ) वाल्मीकि रामायण की कथा-वस्तु 9० ३४ से ४८ तक। 
( ४ ) वेद-सागर-स्तोन्न की राम-बन्म-कुण्डली की सामग्री ०४८ से ५१ तक। 
आ--आध्यात्मिक दृष्टिकोश :-- 
( १ ) गम-कथा का रूपक पु० ५२ से ४४ तक | 
(२ ) साम्प्रदायिक-सामग्री ओर श्रवतार-भावना-- 
(१) महारामायण, (२) संबृत रामायण, (३) श्रंगरत्यरामायण 
(४) लोमशरामायण, (५) मंजुलरामायण, (६) सोपद्रामायण, (७) रामायण- 
माहामाला, (८ सोहादंरामायण, (६) रामायणमणिर्न, (१०) सौर्यरामायण, 
(११) चाद्धरामायण, (१२) भेन्दरामायण, १३) स्वायम्शुवरामायण, (१४) 
सुत्रक्षरामायण, (१५) सुवर्चंसगमायण, (१६) देवरामायण, (१७) अ्वणुरामायण, 
(१८; दुस््वरामायण, (१६) रामायण चम्पू, २०) वुलसी छा मानस! 
पृ० ५४ से ६८ तक। 


दितीय-खण्ड 
राम-कथा का पलल्‍्लवन 
१--भारतीय-साहित्य में राम-कथा १-- 

झ--महामारत की राम-कथा पछु० ७६ 

श्रा - पौराणिक साहिए्य में सम-कथा ३-- 

(१) इरिवश, (२) विष्णुपुराण, (३) वाबुपुराण, (४) मागवत्तपुराण, 
(४) कूमपुराण, (६) भ्रग्निपुपण, (७/ नारदपुराण, (5) ब्रद्मपुराण, (६) 
गरुडपुराण, (१०) रून्दपुराण, (११) पद्मपुराण, (१२) बद्षवैवत्तपुराण, 
( १३ ) व्ह्मास्थपुराण; १४ ) दरसिंहपुराण, ( १५ ) विष्णु धर्मोत्तरपुराण, 
(१६ ) वहिपुराण, (१७ ) शिवपुराण, “( १८) श्रीमद्देवी भागवतपुराण, 
(१६) महामागवत्‌ ( देवी ) पुराण, (२०) वृहद्धमंपुराण, (२१) कॉलिकापुराण, 
(२२) सौरपुराण ' प० ७१ से ७६ तक | 
इ-अन्य धार्मिक साहित्य में राम-कथा-- 

(१) योगवाशि्ट रामायथ, (२) श्रदूसुतरामायण, (३) थानन्द्रामायण, 
(४) कुछ कल्पितरामायरण प्रू० ७६ से ८र तक । 
ह - श्रन्य सस्क्ृत-साहित्य से राम-कथा - 

(१) खुबश, (२) रावशबंघ श्रथवा सेतु बन्ध, (३) भद्दि-काब्य श्रथवा 
रावण वध (४) वानकी-इरण, (५) श्रमिनन्‍्द कृत राम-चरित, (६) रामायण- 
मजरी तथा दशावतार चरित, (७) उदार राघव, (८) जानकी परिणय, (६) 
रामलिगामृत और राम-रहस्य, (१०) प्रतिमा-नाटक, (११) श्रमिपेक नाटक, 
(१२ ) महात्रीर-चरित, ( १३ ) उत्तर-राम-चरित, (१४ ) कुन्दमाला, 


(१५ ) अनर्ध-राघव, (१६) बालरामायण. (१७ ) महानाठक अथवा 
इनुमन्नादक, (१८) श्राश्रयचूड़ामणि, (१८) प्रसन्न-राधव प्र० ८र से ६३ तक | 
उ-- अन्य प्रादेशिक भापाओ में राम-कथा ३-- 

(१) प्राकृत, (२) तामिन्न भाषा, (३) तेलगु भाषा, (2) मलयालम भाषा, 
(५) कननड़ भाषा, (६) काश्मीरी भाषा, (७) वैंगला भाषा, (८) उड़िया माषा, 
(६) मराठी-भाषा, (१०) गुचराती माषा, (११) असमी भाषा, (१२) हिन्दी भाषा, 
(१३) फारसी और अरव्री भाषा, (१४) उदू भाषा, (३५)लोकगीत ओर परम्परा, 
(१६) पात्नि मापा का जञातक-साहित्य, (१७) जैन-साहित्य में गम-कथा । 

े प० ६४ से ११४ तक | 
२-विदेश से राम-कथा ३-- 

(१) खोतान, चीन ओर तिव्वत प्ूु० ११४ से २१७ तक। (२) इन्दो- 
नेशिया प० ११७ से श्श्प तक। (३) इन्दोचीन, श्याम, ओर ब्रह्मदेश 
पृ० ११६ से १२० तक | (७) अन्य पश्चिमी देशों में राम-कथा प० १२०से १२३ 
तक | (५) रूपी रामायण पृ० ११३ से १२४ तक । 


तृतीय-खंण्ड 

राम-कृथा ओर हुलसीदास 
१ __ठलसी की राम-कथा का संगठन ४० १२७ से १३४ तक | 
२ राम-नरित-मानस के आधार ग्रन्थ छु० १३४ से १३७ तक। 
२- ठुलसी के राम-कथा नी विशेषता ए० १३७ से १३८ तक | 
४--तुलसीदास ओर उनका थुग पु० १३६ से ५४७३ तक। 
५ - मानस” की रचना के वाह्य उपकरण पृ० १४३ से १६३ तक | 
(अ) मानस की छुन्द-संख्या, (श्रा) 'मानस? के छुन्द, (३) वर्ण्य-बिषय॥५ 


(६) मानस? का कला-पक्ष, (3) रस-निरूपण, (ऊ) 'मानस” की रचना-शैली । 
६--घार्मिक-दष्टिकोश प० १६४ से १६८ तक 

७-- मानस! में माव-पक्ष ओर शब्द-शिल्प पृ० १६८ से १७२ तक । 

८--कवि की श्रन्य राम-कथा-संबधी श्रेष्ठ रचनाएँ -- 

(अ) दोहावली, (श्रा) कवितावली, (६) गीतावली, (६) विनय-पत्रिका 

पृ० १७२ से “६४ तक | 

६-- ठुलसी की राम-कथा की दाशं॑निक, प्रष्ठ-भूमि ३-- 

(१) राम-नाम के विविध अर्थ, (२) राम और विष्णु का रहस्य, (३) दाश- 
निक भावना ४० १६४-२१२ तक | 

१०--भाषा-सम्बन्धी विचार -- 

(१) मोजपुरी भाषा का प्रयोग, (२) बुन्देलखण्डी-भाषा का प्रयोग, (३) खड़ी 
बोली का प्रयोग, (४) वैंगला भाषा का प्रयोग, (५) गुजराती भाषा का प्रयोग, 
(६) रानस्थानी-भाषा का प्रयोग, (७) श्ररवी-फारसी का प्रयोग, (८) सस्कृत 
शब्दावली का प्रयोग, (६) प्राकुत और अ्रपश्रश का प्रयोग 

पृ० २१३ से २१७ तक | 
११--भाषा-सस्वन्धी अन्य-विचार ४० २१७ से २२४ तक । 


पुस्तक में आये राम-कथा सम्बन्धी ग्रन्थों की खुची 


२ अगस्त्य-रामायणु 

२ अगस्त्य-सहिता 

अग्निपुराण 

अदूमुत-रामायण 

अध्यात्म-रामायण 

अनघे-राधव 

अनामके जातक्म्‌ 

अभिषर्म महाविभाषा 

अभिषेक-नायक 

१० आदि-रामायण 

११ आनन्द-रामायण 

१२ आशचय चूड़ामरि 

१३ उत्तर-राम-चरिति 

१४ उदार-राधघव 

१५. उपनिषद्‌ अंक (गीता प्रेस) 

२६ ऋणग्वद 

१७ ऐतरेय ब्राह्मण 

१८ केचन रामायण 

१६ कल्याण (मासिक-पत्निका) 

२० कदिता-ओऔमुदी (ओरामनरेश 

जिपाठो) 

२१ कवितावली ( डा० माता प्रसाद 
गुप्त द्वारा को गयी टीका ) 

२२ क्षाकाज्नि-रामायण 

२३ काउक णश्च-सूत्र 
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९४ काठक-संहित्ता 

२४ कालिका-पुराण 

२६ काश्मीरोी रामायण 

२७ कुन्दमाला 

र८ कूर्म पुराण 

२६ कृतवास रामायण 

३० खोतानी रामायण 

३१ गझड़-पुराण 

३२ शर्ग संहीता 

३३ गीतावली (गीता प्रेस ) 

३४ गोविन्द-रामायण 

१५ गो० तुलसीदास (रामचन्द्रशुक्ल) 

३६ गो०्तुलसीदास (श्यामसुन्द्रदास) 

३७ गोस्वामी तुलसीदास 
( श्रीभ्रीकृष्णुदास ) 

३८ चम्पू-रामायण 

३६ चान्द्र-रमायण 

४० लातकमाला 

४१ जानकी परिणय 

४२ जानकी-हस्ण 

४३ लेन-साहित्य और इतिहास-- 
(ओनाथूराम प्रेमी ) 

४४ जैमिनी गह्मसंत्र 

४४ तिव्वती रामायण 

४६ ठुलसी-दशन(भ्रीवलदेवप्रसाद मिश्र) 


४७ तुलसीदास ओर उनकी कविता-- 
( भीरामनरेश त्रिपाठी ) 

४८ तुलसीदास और उनका युग--- 
( डा० राजपति दौीक्षित ) 

४६ तेत्तरीय ब्राह्मण 

£० तोराबे रामायण 

पू १ त्रिपथगा [ सासिकोपरत्रिका ) 

प२ दशकुमार-चरित 

धू३ दशरथ-कथानम्‌ 

प७ दशरय-जातक 

भ६ दशावतार-चरित 

५६ दुस्त-राम्गयणु 

५७ देव-रमायण 

५८ दोहावली (गीताप्रेस) 

५६ द्विपाद-रामायणु 

६० नागरी-प्रचारिणो पत्रिका 

६१ नारद-पुराण 

६२ नारदीय-भक्ति सूत्र 

६३ नुसिंह पुराण 

६४ पच-तन्त्र 

६५४, पठम चरिय (विमल सूरि) 

६६ पठम चरिय (स्वयभू देव) 

६७ पद्म-पुराण 

६८ पारस्कर गह्मसूत्र 

६६ प्रतिमा नाटक 

७० प्रसन्न राघव 

७१ चाल-रामायण 

७२ ब्रद्म-पुराण 


७३ ब्रह्मवेवर्त-पुराण 

७४ ब्रज्माएड-पुराण 

७५ भक्ति-सूत्र 

७६ भट्ठि-काव्य 

७७ भागवत पुराण 

७८ भागवताक (गोत्ता प्रेस) 

७६ भारतीय-साहित्य की सास्कृतिक 
रेखाएँ--(भीपरशुराम चतुर्वेदी) 

८० भुशुण्डी-रामायण 

८१ भावार्थ-रामायण 

८२ मजुल-रामायण 

८रे मत्त्य-पुराणु 

८४ महा-नाटक 

८५ महावीर चरित 

८६ महाभागवत (देवी) पुराण 

पूछ महाभारत 

८८ महारामायणु 

८६ मानस! की राम-कया-- 


( श्रीपरशुराम चतुर्वेदी ) 
६० मानस की रूसी-मूमिका! -- 
(अनु०-डा ० केसरीनासयण शुक्ल) 
६१ 'मानस>व्याकरण (गीता प्रेस ) 
६२ मूल-रामायण 
६३ मेन्द-रामायण 
६४ मोल्ला रामायण 
£५ योगवाशि0 
६६ खुबश 


फेकसा-रक़्एड 


राम-कथा का उद्गम 
अ-ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
आ-आध्यात्मिक दृष्टिकोण 


ऐतिहापिक-दृष्टिफोण 
(१) वैदिक साहित्य में राम-कथा 


आचार्यो' का विश्वास है कि वेद उपलब्ध समग्र विश्व-पाहित्य में प्राचीनतम्‌ 
हैं। वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके दशम मण्डल में राम ओर 
राम-स्था के अनेक पात्रें के नाम का उल्लेख मिलता है; जैसे इच्चाकु, दशरथ, 
राम और सीता अ्रादि । 
इद्बाकु--यस्येदवाकुरप जते रेवान्‌ मराययेघते” अ्रर्थात्‌ बिसकी सेवा 
घनवान्‌ झौर प्रतापवान्‌ इच्चाकु की वृद्धि होतो है ।--( ऋ० १०-६०-४ ) 
दशसथ--जत्वारिशदशस्थस्थ शोणा: सहत्तस्याग्र श्रेणि नयन्ति (? 
अर्थात्‌ “दशरथ के चाल्ोस भूरे रग के घोड़े एक हजार थोंड़ों के दल का 
नेतृल ले रहे हैं ।--( ऋग्वेद १-१२६-४ ) । 
राम--'प्रतद :शीमे एथवाने वेने प्र रमे वोचमसुरे मघवत्छु । 
येयुक्वाय पथ्च शत्तास्मचु पथा विश्राध्येपाम ॥४ 
अर्थात्‌ मैने दुःशीम प्रथवान, वेन और राम इन यज्ञमानों के लिये यह 
( वृक्त ) गाया है | इन्होंने पांच तो (घोड़े श्रथवा रथ ) जुतवार ( बिससे ) 
उनव्म मुझ पर अनुग्रह चारों ओर फेल गया है ।--६ ऋ० १०-६३-१४ ) 
सीता--यह नाम जो दूसरी प्रार्थना वैदिक साहित्य में मिलता है, वह 'ठीसा 
युंडतिः मंत्र का एक अंश है | :-- 
(मौतें बन्दामहे त्वावाची सुमगे मय । 
यथा नः सुमना असो यथा नई सुफत्ना भुवः ॥? 
“( औ० ४-५७ ) 
अर्थात्‌ 'हे सीते | तेरी हम वन्‍्दना करते हैं, हे सौमाग्यवती] ( कुपा- 
दृष्टि से ) हमारी शोर अपिमुस हो, विमसे तू हमारे लिए दितझंक्तिणी होवे 


( २० ) 


आर जिससे तू हमारे लिए सुन्दर फल देनेवाली होवे |” इसके अतिस्क्ति सीता 
को इन्द्रपत्नी के रूपमें भी पारस्कर ए॒द्ट सू० में वर्णित किया गया है; - 

“यस्या भावे वैदिक लौकिकाना भूतिमवर्ति कर्मणाम्‌। 

इन्द्रपत्नीमुपहये सीता सा मे लनपायनी भूयाक्तमंरिं कर्मणि स्वाह्य १ 

अर्थात्‌ -इन्द्रपत्नी सीता का मैं आवाहन करता हूँ, बिसके तल में वैदिक 
ओर लोकिक ( दोनों प्रकार के ) कार्यो की विभूति निहित है। वह सीता सब 
कार्यो में निरतर मेरी सहायता किया करे | स्वाहा [? 

--( दे० पारस्कर ए० सू० २-१७-४ ) 

इसी प्रकार हरिवश के द्वितीय भाग में दुर्गा की एक स्तुति फे अ्रन्तर्गत- 
“कर्पुकाणा च सीतेति भूताना घरणौति च ।” ध्श्रर्यात्‌ 'वू कृषकों के लिए सीता है 
तथा प्राणियों के लिए घरणी?-- हरिवश-२-३-१४ ) 

इस प्रकार ऋग्वेद में इच्चाकु, दशरथ तथा राम और सीता का नामों 
ल्‍्लेख मिलता है। इच्धाकु, दशरथ और राम 'ऋग्वेद से ही प्रभावशाली 
ऐतिहासिक राजा के रूप में वर्शित हैँ इतना तो निर्विवाद है। किन्तु सीता को, 
जो वेद में उनके नाम का उल्लेख मिलता है, विद्वानों का श्रमुमान है कि वह 
लागल पद्धति ( इल से बनाई गयी खेत मे रेखा या कूण , का पर्याय है, इसी- 
लिए इन्द्रपत्नी ओर पर्ज॑न्यपत्नी भी कहते थे* | थो हो, किन्तु इतना तो मानना 
ही होगा, कि वेद में श्रनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम जो उल्लिखित मिलते 
हैं, उनमे से कुछ के नाम रामायण के पात्रों के नामों से ऐतिहासिक सकध भली 
माँति चोड़े जा सकते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

राक कया का मृलज्नोत खोजते-खोजते परिडतों ने एक यह अनुमान लगाया 


१--इससे विद्वाना ने अनुमान किया है कि राम-कथा को उत्तात्त क पूव दी 
सीता कृषि की अ्रधिष्ठात्रीदेवी के रूप में वैदिक-साहित्य में पूलित हो चुकी थी, पीछे 
लब्न अ्योनिना सीता की कल्पना की जाने लगी, बिन्हें जनक ने हल चलाते हुए 
खेत भें पाया था, तब उसपर वैदिक सीता का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ गया-- 
देखिए श्रीदिनकग्नी कृत संस्कृति के चार अ्रध्याय” ए० ६५ 

२--दे० रेवरेश्ड फादर कामिल बुल्के कृत राम-कथया | 


६०४७४ / 


है कि वेद ( ऋग्वेद के दशम मण्डल ) में बिन राम का उल्लेख मिलता है, 
वे वास्तव में दाशरथि रामचन्ध ही ये ( दे० श्रीचिन्तामरणि वेद्य का मत )। 
कुछ विद्वानों का मत है कि इन्द्र नाम से पूजित व्यक्तित्व ( बेदमें ) कालक्रम 
से राम बन गया। इन्द्र ने बृत्नासुर को पराजित किया था | नम-कथा के अन्तर्गत 
यही बृत्रासुर रावण का रूप घारण करता है। ऋग्वेद के प्रथम मएडल सूक्त ६ भें 
जो कया पणियों द्वारा गायों को गुफा में छिपाने श्रोर इन्द्र द्वारा उन्हें मुक्त कराने की 
आती है, बह्दी कालान्तर भें विकसित होकर सीता-हरण का रूप धारण करती है | 
किन्दु मेरे अनुमान से सीता-हरण ऐतिहासिक घटना है वह रूपऊ नहीं है| 


( २) आदि रामायण का काल-निर्णय 
ऋग्वेद के आवि्मावकाल के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। कुछ 
लोग इसका आविर्भावकाल ईस्वीसन्‌ से पचहत्तर इचार वर्ष पूर्व भ्ौर कुछ लोग इस 
से मात्र दो सौ वर्ष पूर्व मानते हैं, कुछ लोग ६५ इचार वर्ष ई० पूर्व ( प्रतिद्ध 
जर्मन विद्वान जैडोबी का मत ), कुछ लोग ५० से ७५ हजार वर्ष ई० पूर्व 
( डा० श्री्रविनाशचन्धदत्त का मत ), कुछ लोग श्रठारह से ५० हजार 
चर्ष ई० पूर्व ( श्रीसमगोविन्द त्रिवेदी का मत ), कुछ लोग ई० पूर्व २४, 
हजार वर्ष ( भ्रीविस्व्रनिज का मत ) और भमैक्समूलर इसका आविमोव॒काल 
इस्वी सन्‌ से एक इचार से बारह ठौ वर्ष पूर्व मानते हैं । लोकमान्य बाल- 
गगाघर तिलक के मतानुसार ब्राह्मण ग्रन्थों का रचनाकाल ४५ सौ वर्ष ६० पर्व 
है उनका कथन है कि 'सारे मंत्र एक साथ नहीं बने । ऋषियों ओर उनके 
वेशघरों ने ममय-समय पर हलाएं वर्षो में मंत्र बनाए | इस तरह कुछ पअचाएँ 
दत इलूर वर्षो' की हैँ, कुछ साढ़े आठ इचार वर्षो की और कुछ सात- 
साढ़े-छात हजार वर्षो की । सभी प्राचीनतम्‌ ऋचाएँ ऋग्वेद की ही 
हैँ ।४ -( हिन्दी ऋग्देव ) 
उपयुक्त सभी मतों से प्राय विण्टरनिव के मत से ही श्रीक्षबचन्द 
विद्यालकारली सहमत हैं। उनका मत है कि वेदों को संहिताओं में लिखने की 
आंत तब विद्वानों को चभ्ी होगी, घर लेखन कज्ञा का आविष्कार हुआ होगा | 
भारत में लेखनकल्ा का प्रचलन १८ सौ वर्ष ईस्दी पू हुआ और तमी से 


( २२ ) 


सहिताएँ लिखी जाने लगीं। विद्वानों का अ्रमुमान है कि लब लेखनकला का 
प्रचलन नहीं या, तब वेदों की रचना मौखिक ही हुआ करती थी, लोग उन्हे 
मौखिक ही कएठ रखते थे, हसीसे वेदों का नाम श्रुति? भी था। कालान्तर में 
ज्व मंत्रों की सव्या अधिक हो गयी, तब उन्हें सहिताओं के रूप में विभानित 
किया गया |? 


लेखनकला के प्रचलन का समय कुछ विद्वान्‌ आर्यों के भारत 
शआगमन के पूर्व ही मानते हैं? उनका अनुमान है, महणोदरो में जिस लिपि के 
निशान मिले हैं, उसी को देखकर ञआर्यों ने लिखना सीखा। श्रार्यों का भारत 
में श्राकर बम लाने का समय आन से ३५०० वर्ष पूर्व कुछ विद्वान्‌ मानते हैं ।* 
अत लेखनकला का प्रचलन आज से लगभग साढे तीन हजार वर्ष पूर्व ही हो 
चुका था | 


अधिकाश विद्वानों ने राम को वाल्मीकि के समय में विद्यमान माना 
है और ऋग्वेद के दशम मण्डल की रचना--बिसमें राम और राम कया के 
अनेक पात्रों के नाम का उल्लेख मिलता है--पाश्चात्य श्रधिकाश विद्वानों के 
मतानुस्तार १५०० वर्ष ई० पूर्व तथा भारतीय कुछ विद्वानों-तिलक श्रादि ने 
चार हजार वर्ष ई० पूर्व हुई, माना ऐ। यदि वेद में वर्णित 'सम? रामायण के 
ही 'गम' ऐतिहासिक पुरुष हैं श्रोर राम वाल्मीकि के समकालीन थे तो मानना 
होगा कि वाल्मीकि का भी समय चार इलार वर्ष ई० पूर्व है। श्रत* वाल्मीकि- 
रामायण की रचना भी ई० सन्‌ से चार हलार वर्ष पूर्व के श्रासपास ही हुई 
होगी | विनित्रता तो इस बात की है कि जो रामायण वाल्मीकि कृत मिलती है, 
उससे पहले भी राम-क्था लिपिवंद्द हुईं थी। महपिं पतनलि ने अपने महाभारत 
में उससे कुछु श्लोक उदभूत किया है| सम्मवतः उस रामायण के रचयिता च्यवन 
ऋषि थे, किन्तु प्रसिद्ध वह रामायण हुई बिसे उसी कुल के वाल्मीकि ने वाद में 
लिखा। वह रामायण इतनी सुन्दर और प्रसिद्ध हुई कि व्यवनवाली कया उससे 
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दव गयी ओर वाल्मीकि को 'आदिकवि! भी कहा जाने लगा, जिससे उनकी रचना 
रामायण मी आदि-काव्यः के नाम से प्रसिद्ध हुई१। 

कुछ लोगों का कथन है क्लि रामायण की रचना कपिप्रवर हनुमान 
ने पत्थर की शिलाओों पर की जिसे बाद में मह्ि वाल्मीकि ने अपनी 
रचना घोषित किया। इस विचार के लोगों फा कथन है कि श्रत्यन्त दुर्लभ, 
यश का भी व्याग करनेवाले महात्मा इनुमान ही हैं, चिन्होंने अपनी रचना 
वाल्मीकि के नाम पर विख्यात होने दिया। जो हो, इसकी प्रामाणिकता के 
संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता । किन्तु सन्‍्तों की परम्परा में यह कथन अभी 


तक स॒रक्षित है । के 
कुछ विद्वानों का कथन है कि समूचा रामायण एक हो ब्यक्ति का लिखा नहीं ' 


है | रामायण के प्रथम ओर सप्तम्‌ काण्ड उसमें बाद सें जोड़े गए । ये ज्षेपकांश 
रामायण में कब से चले आरहे हैं ( इसके समाधान के सम्बन्ध मे श्रोदिनकरली 
का मत है कि रामायण की रचना मूल रूप में तभी हुई होगी जब कि लिपि का 
आविष्कार नहीं हुआ था ओर बहुत काल तक लोग उसे कंठस्थ ही रखते आए 
होंगे: | इसका अर्थ यह है कि रामायण प्रायः उन दिनों सी गयी होगी जब वेदों 
की रचना समाप्त हो रही होगी । क्‍योंकि लिपि का आविष्कार संहिताओं के काल 
में हुआ था। देदिक मापा से रामायण की भाषा मे जो मित्रता दीखतो 
है, उसका कारण कदाचित यह है कि आदिकवि ले जान वक कर लौक़िक 
संस्कृत की अछूती मापा शेली का उपयोग किया और उसी के श्रनुसार 
नए दग से रचना की और यहद्द भी कि कालक्रम में भाषा मे कुछ परिवर्तन 
भी हुए होंगे। लोकिक सस्क्ृत किसी देयाकरण का आविष्कार नहीं कही ला सकती | 
बंदिक के पाश्वे में लोकिक छा पहले से ही अस्तित्व रहा होगा। वाल्मीकि ने 
पहले पहल लोफिक संस्कृत भे, काव्य स्वना की, अतण्व वे संस्कृत भाषा के आदि- 
कवि माने गए 
१--दे( उये आमसवतशग्ण उपाध्यायनी ऋृत 'सास्कृतिक भास्त/ पुृ० ७४ 
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रामायण के प्राचीनतम कालनिरणंय के सम्बन्ध में श्रन्य उदाहरण देते 
हुए भ्रीदिनकरणी अर मी लिखते हैं कि वोद्ध और जैन ग्रन्थों में राम का 
नो आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है, उत्तका भी कारण यही होगा कि रामायण के 
चलते सम तत्र तक अत्यन्त आदस्णीय चरित्र के रूप में प्रख्यात हो चुके 
होंगे ।”” दूसरी बात है ' बौद्ध कवि कुमारलात (१०० ई० ) की कल्पना-मड- 
तिका में सवंसाघारण भें रामायण के वाचन फा उल्लेख है |” तीसरी बात है 
४अ्रश्वधोष के बुद्ध-चरित से यह विदित होता है कि वह वाल्मीकि रामायण से 
परिचित और प्रमावित था |? चौथी बात है “दशरथ जातक में वाल्मीकि का 
एक श्लोक पालि रूप में पाया णाता है।” पाँचवीं बात है “महाभारत के वन- 
पव में जो रामोपाज्यान है, वह वाल्मीकि रामायण का ही संक्षित रूप है। महा- 
भारत से यह भी सूचित होता है कि उसकी रचना के समय राम ईश्वरट्व प्राप्त 
कर चुके थे और उनसे सम्बद्ध स्थान तीर्थ माने जाते ये । श्र्‌ गवेरपुर और योसार 
का उल्लेख इती रूप में मिलता है |” छुटों वात है “पाटिलपुत्र को श्रणातशत्रु 
ने बताया था, थो प्राय बुद्ध का समकालीन था; किन्तु पाटिलपुत्र का उल्लेख 
रामायण में नहीं है | अ्रतः रामायण बुद्ध से पहले की रचना है (” सातवीं वात है 
“बुद्ध के समय कोशल का राजा प्रसेनलित था, उसकी राजघानो भ्रावस्ती में थी, 
लेकिन रामायण में श्रावस्ती लव की राजघानी बतायी गयी है। अयोध्या का 
नाम भी बौद्ध अन्यो में साकेत मिलता है । इसस यह श्रनुमान निकक्षता है कि 
रामायण उस समय रचो गयी जब अयोध्या उनड़ी नहीं थी, न उसका राबधानी 
इटाकर श्रावस्ती ले जायी गयी थी, न कोशल जनपद को साकेत कहने का 
र्वाल ही चला था |” और आठवीं वात है कि “रामायण में विशाला और 
मिथिला इन दो राज्यों के उल्लेख हैं, किन्तु चुद्ध के समय केवल वैशाली का 
अस्तित्व था [४९ 


रेवरेए्ड फादर कामिलबुल्के के मतानुसार बेद में जो राम-कथा फे पात्रों 
का नामोल्लेख मिलता है, वे सभी स्फुट ओर खत्त्न हैं। राम-कथा संबधी 
आख्यान-काव्य की रचनाएँ वास्तविकरूप से वैदिककाल फे वाद इच्ध्वाकु-वैश 
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के सू्तों द्वारा आरम्भ हुईं। उस समय वाल्मीकि ने इस स्फुट आख्यान-काब्य के 
आधार पर राम-कथा विषयक एक विस्तृत प्रवन्‍्ध-काव्य की स्वना की, जो समस्त 
प्रचलित राम-कथा साहित्य का मूलस्नोत है। इस वाल्मीकि कृत आ्रादिरामायण 
में अयोध्या कार्ड से लेकर युद्ध काएड तक की कयावस्तु का वर्णन था तथा बोद्ध 
अभिषर्म मद्ाविभाषा के अनुसार इसका विस्तार केवल १२००० श्लोक था। 
आनकल वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ प्रचलित है--दाक्षिणात्य, गोडीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय | कथानक के दृष्टिकोण से तीनों पाठों में जो श्लोक पाए, 
जाते है, वे एक तिद्दाई से भी कम हैं, इसके अतिरिक्त इनका पाठ भी पूर्णतया 
एक नहीं है । इसका कारण यह है कि वाल्मीकि कृत आदिरामायण का कोई 


एक लिखित रूप प्रामाणिक नहीं माना गया है। वह कई शताव्दियों तक 
मौलिक रूप से प्रचलित था, जिससे उसका पाठ स्थिर न रह सका | काव्योपजीबी 
कुशीलव अपने श्रोताश्रों की रुचि का ध्यान रख कर लोकप्रिय श्रश बढ़ाते भी 
थे। इस प्रकार श्रादिरामायण का कलेवर बीच के प्रक्षेपों के कारण बढने लगा। 
इसके शभ्रतिरिक्त राम कोन थे | सीता फौन थी | इनका जन्म तथा विवाह कब 
ओर किस प्रकार मनाया गया रावण कोन था ? रावण-बघ के बाद शम-सीता 
का जीवन केसे वीता | उनके कौन संतति उत्तन्न हुई! आदि, ये अत्यन्त 
स्वाभाविक प्रश्न ये। जनसाधारण की इस जिशासा को सव॒ुष्ट करने के लिए 
चालकाशड तथा उत्तर काए्ड के प्रारम्मिक रूप की रचना कर ली गयी। श्रत, 
विकास का प्रथम सोपान यह है कि राम-कथा की कथावस्तु रामायण ( राम-- 
अयन श्र्थात्‌ राम का पर्यटन ) न रह कर पूर्ण रामचरित के रूप में विकसित 
हुईं | इस समय तक रामायण नर-काव्य ही रहा और राम आदश क्षत्रिय के 
रूप में भारतीय बनसाघारण के सामने प्रस्त्तु किए गए थे । इसका आभास 
भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है, जहां वृष्ण अजुन से कहते ई कि 
शस्त्र धारण करनेवालों मे में राम हूँ-- 'रामः शखभुतामहमः |१ 
वाल्मीकि रामायण के टीकाकारों ने भी बालकारड के दूसरे ते चोथे सर्ग 
_तक ( तीन सर्ग) को आदिकाच्य का मृमिकात्मक माना है, जो वाल्मीकि के 
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किसी शिष्य-प्रशिष्य द्वारा ग्वा गया है। ठीकाकारों में श्रेष्ठ आचाय प्रवर 
श्रीगो विन्द्रान जी लिखते हैं;-- 

/ समंत्रयमिदं केनचिद्दाल्मीकि शिष्येण रामायण निद्व त्यनन्तरं निर्माय 
वैभव प्रकरनाय सगमित | यथा याशवल्क्यस्पृत्यादा यभैव तत्र विशानेश्वरेण 
ब्याक्ृत | 

उपयुक्त मान्यताश्रों के अतिरिक्त कुछु विद्वान यह भी प्रमाणित करने की चेश 
करते हूँ कि रामायण की रचना बुद्ध के पश्चात्‌ हुई श्रीर वह महामारत के भी 
बाद की रचना है ; परन्तु महामारत म रामायण की कया का उल्लेख है, 
किन्तु रामायण में महाभारत के किसी पात्र की कथा का वर्णन नहीं 
मिलता । ऐसी स्थिति में बुद्ध और महामारत के पश्चात्‌ की रचना इसे 
कैसे माना जा सत्ता है। फादर कामिलबुल्के अरण्यकाणड में राम-सीता 
सवाद के प्रसग में जब सांता राम से कहती हैँ कि है राम आप में तोसरा दोष 
मोहबश बिना वैर दूसरों का बंध करना उपस्थित होना चाहता है ;-- 

/तृतीय यदिद रौद्र पर प्रायामिहिंसनम्‌” श्रादि वर्णन बौद्ध श्रदिंसा का 
स्मरण दिलाते हैं | यद्यपि ये वर्णन प्रक्षित भो माने था सकते हैँ; किन्तु राम का 
अत्यन्त कोमल और शान्त स्वभाव उनकी सोम्यता श्रादि को ध्यान में रखकर 
स्वीकार करना पड़ता है कि वे मुनि पहले हैं और क्षत्रिय बाद में | श्रतः इनके 
चरिव-चित्रण में किंचित्‌ परोक्ष बौद्ध प्रमाव देखना निमू ल कल्पना नहीं प्रतीत 
होती है ।१ किन्तु यह श्रानुमानिक मत है, श्रहिंसा की कल्पना बुद्ध से बहुत 
पहले श्रथात्‌ श्रनादिकाल से चली श्रा' रही है । 

इसो प्रकार महाभारत के सबंध में एक प्रसग उद्ध.त करना श्रावश्यक सममका 
छाता है| जिसके अ्रनुसार फादर कामिलबुल्के लिखते हैं कि बहुत सम्भव है 
कि 'भारतः श्रर्यात्‌ 'महामारत? का प्राचीनतम रूप रामायण के पूर्व उपन्न 
हुआ था। भारत? ( चतुवि शति सहसो ) तथा मद्यामारत” ( शतसद्दस्दी ) 
इन दोनों सोपानों का डल्लेख महामारत में मिलता है ( देह १--१-६१ 
पूना रुस्करण ) प्राय समस्त विद्वानों की सम्मति से रामायण का ग्चनाकाल 

_भारत तया 'मद्दामारतः के बीच में माना जाता है। शाखायन आदि यत्रों 
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तथा पाणिनि में भारत? के विषय में निर्देश मिलते है, रामायण संबंधी नहीं । 
अतः ऐसा प्रतीत होता है. कि भारत? की रचना रामायण के पूर्व हो चुकी थी, 
इतना श्रंदिग्ध है कि भारत' तथा रामायण ख्तंत्र रूप से उत्तन्‍्न हुए, 
भारत पश्चिम में तथा रामायण पूर्व में | दोनों के सम्पर्क के पश्चात्‌ "भारत? 
ने महामारत वा रूप घारण कर लिया है (१ 
महाभारत की रचना के संबंध में विचार करते हुए श्रीशान्तनुविहारी 
द्विवेदीजी लिखते हैँ; -वर्त्तमानकाल में जो अष्टादश पर्व का महाभारत 
उपलब्ध होता है, यह मगवान व्यास के बनाए हुए महामारत का संक्षित्‌ रूप 
है। भगवान व्यास ने पहले सौ पर्वो' की 'महाभारतः की रचना की, लिसके 
पूर्ण होने पर कारण विशेष से उन्होंने अपने दो शिष्यों - जैमिनी और वेशस्पा- 
यन से महाभारत? को संक्षिप्त कर देने का आदेश दिया 
एतत्‌ पर्व शत पूर्ण व्यासेनोछ' महात्मना | तत्तस्तु चूत पुन्रेण राम- 
इधणिनापुरा ॥ कथितं नैमिषारण्ये पर्वास्यष्टादशेव तु )”? 
जैमिनिकृत मद्ामारत का फेवल जैमिनियाश्वमेष हो प्रचलित है, शेष 
भाग सुलम नहीं है। वेशम्पायन कृत महामारत द्वी आ्रानकल उपलब्ध है। 
“सम्ाठों भारतस्यायम! इस युक्ति से तो यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है ४९ 
अतः स्पष्ट है कि 'मार्तः के रचयिता वेदव्यास थे, जो कृष्ण के समकालीन थे | 
ऐसी दशा में रामायण के पूर्व 'भारत' को रचना हो चुकी थी, यह कैसे माना 
था सकता है ! 
राम-क्था के संत्रध मे विचार करते हुए श्रीदिनकरनी लिखते हैं कि 
रामायण की रचना तीन कथाओं की लेकर पूर्ण हुई | पदली कया तो श्रयोध्या 
के राजमहल मी है, जो पूर्वी भारत में प्रचलित रद्दो होगी, दुसरो रावण को, 
घो दक्तिण में प्रचलित रही होगी श्रीर तोसरी किप्फिन्धा के बानरों की, जो 
वन्य चातियों मे प्रचाचत रही होगी | आदिकति ने तोनों को जोड़कर रामायण 
मै न्‍त्नया ही। उजिल्तु उससे भी अधिक सभव यह है कि राम सचमुच ही 
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ऐतिहासिक पुरुष थे और सचमुच ही उन्होंने किसी वानर णाति की सहायता से 
लका पर विजय पायी थी। इ्वाल से यह अनुमान भी चला है कि हनुमान 
नामक एक द्रविण-शब्द 'शआ्राण-मन्दि? से निकला है, जिसका श्रर्थ 'नर-कपि 
होता 8 | यहाँ फिर यह बात उल्लेखनीय हो जाती है कि ऋग्वेद में मी 
धृष्ााकपि! का नाम आया है। वानरों और राक्षुसों के विषय में भी अब यह 
अनुमान प्राय) ग्राह्ष हो चला है कि ये लोग प्राचीन विन्ध्य-प्रदेश और दक्षिण 
मारत की झ्रादिवासी आयंतर जातियों फे सदस्य थे, या तो उनके मुख वानरों 
के समान थे, जिससे उनका नाम वानर पड़ गया, श्रथवा उनकी ध्वलाश्रों पर 
वानरों ओर भालुश्रों के निशान रहे होंगे। रामायण में जो तीन कथाएँ हैं। 
उनके नायक क्रमशः राम, रावण ओर हनुमान हैं और ये तीन चरित, तीन 
संस्कृतियों के प्रतीक हैं, निनका समन्वय श्रौर तिरोधान वाल्मीकि ने एकही 
काव्य मे दिखाया दै। सम्भव है, यह बात सच हो कि 'राम, रावण तथा 
हनुमान के विषय में पहले ख्तन्न आ्ख्यान-काब्य प्रचलित थे और इनके 
सयोग से रामायण-काव्य फी उत्नत्ति हुई है ।?* 

राम-कथा सर्वंधी प्रथम लिपिवद्ध साहित्य वाल्मीकि रामायण जब माना जाता 
है और राम वाल्मीक के समकालीन माने जाते हैं, तो यमायण का रचना-काल 
कितना प्राचीन माना जा सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। नीचे 
एक तालिका दी जा रहो है, निसमें विश्व के मुख्य-मुख्य प्रचलित सबतों का 
विवरण उपस्थित किया गया है लितसे रामायण की प्राचोनता पर कुछ न कुछ 
प्रकाश अ्रवश्य ही पड़ता है | भत्ते ही निचे लिखी तालिका के श्रनुतार रा आयण 
और राम #ा श्ाविर्भाव काल प्राचीन न माना जाय, किन्तु यह तो मानना ही 
होगा कि इनका शआविर्मावकाल अत्यन्त प्राचीन है। 

कल्याण” मासिक पत्रिका के “हिन्दू सस्कृति अ्रंकः में प्रकाशित ज्योतिर्विद्‌ 
प० श्रादेवकीनन्दननी खेडवाल के लेख से यहाँ सह्दायता लेकर उठद्ध त किया 
चाता है| जेंडवाल थी लिखते हैं'-- 

फाल-गणना में कल्प, मन्वन्तर, थुगादि के पश्चात्‌ सबत्सतर का नाम 
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आता है। युगमेद से सत्ययुग में ब्रह्म-संवत्‌ जेता में वामन संबत्‌ परशुराम" 
संवत्‌ ( सहखाजुन बंध से ) तथा श्रीराम-संवत्‌ ( रावणु-विजय से ), द्वापर में 
सुधिष्टिरसंवत्‌ और कलि में विक्रम, विजय, नागाजुन और कल्कि संवत्‌ 
प्रचलित हुए या होंगे। शास्त्रों में इस प्रकार भूत एवं वर्तमान काल के 
सबतों का वर्णन तो है ही भविष्य में प्रचलित होने वाले संव्तों का भी 
वर्शन मिलता है। इन संवर्तों के अतिरिक्त अनेक राजाओं तथा सम्प्रदाया- 
चार्यों के नाम पर संवत्‌ चलाए गए. हैं । भारतीय संदतों के अतिरिक्त 
विश्व में और भी धर्मो' के संवत्‌ हैं। ठुलना के लिए उनमें से प्रधान-प्रधान 
संवर्तों की तालिका दी जा रही है ३-- 
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णो हो, राम-कथा की रचना का समय और राम का समय अत्यन्त श्राचीनतम 
है इसमे सम्देह नहीं | विद्वानों के मतानुसार जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ 


१, ऊपर सवतों की जो तालिका दी गयी है उसे खेडवालबी ने सौर माघ 
सबत्‌ २००६ तदनुसार ता० ६ घनवरी सन्‌ १६५० के हिन्दू सस्कृति! विशेषांक 
में छुपने के लिए दिया था, श्रतः संवत्‌ २००६ या सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ इधर 
के वर्षो को श्रोर भी जोड़कर ( वत्तमान समय तक की गणना के लिए ) 


गिनना चाहिए | 


( ३१ ) 


था, उससे पहले जो राम-कया प्रचलित थी वह मौखिक थी | यहाँ वाल्मीकि रामायण 
से भी एक प्रमाण मिलता है --- 
जलन रामायण काव्य गायतां परया मुदा [[ ४ | 
ऋषिवाटेघु पुण्येघु ब्राह्मणावसथेधु च । 
रथ्यातु राजमार्गेषु पाथिवाना हेणु च ॥ ९ ॥ 
--(वा० गमायण, उत्तरकाएड ६३) 
इससे स्पष्ट है 'रामायण” का प्रचलन मौखिक था, वह लिपि वृद्ध नहीं था । 
सारे देश भे लव, दुश उसे गाकर झुनाते थे, क्योंकि 'रामायण उन्होंने कठस्य 
कर निया था। रामायण! का कोई ग्रन्य नहीं या, प्राचीन फल स्तुति श्रवणफल- 
ल॒ति ही है -- 
“त्वा रामायणमिद दीर्घमायुश्च विन्दति ।!--(६-१२८-१०६) 
किन्तु 'रामायण? में एक स्थल पर जो उसके पटने और लिखने कः संफेत 
मिलता है, वह क्षेपक हूँ, क्‍योंकि यह अंश वाल्मीकि रामायण के गोडीय पाठ मे 
नहीं मिलता । वह उल्लेख निम्न है ३-- 
'रामायशुमिद कृत्सन शृरव॒त: पठतः सदा ॥ ११६॥ 
भक्तत्या रामस्य ये चेमा सहितामृपिणा कृताम्‌ | 
थे लिखन्तीह च नरास्तेशं वारसांत्रविष्टये ॥॥१००॥ 
--(६., १२८) 
अतः झादि रामायण का रचनाकाल अत्यन्त प्राचीनकाल प्रमाणित होता 
है - लिपि के श्राविष्कार के पहले मौखिक रूप में । 


फऋग्वेद में राम-क्या के अनेक पात्रों का घो नामोल्लेख मिलता है, उसे 
श्रीपरशुराम चतुवेदीधी रुपात्मक ठग से राम कथा से सम्बन्धित पात्रों का ही 
नाम मानते हैं, उनके विचारों का विवस्ण निम्न प्रकार है $-- 

राम कया के 'सीता? नामक पात्र का लो उल्लेख वैदिक-साहित्य के श्रन्तर्गत 
अनेक बार शआ्ाया है, उसका दो श्रर्थों का अमिप्राय हो सकता है | १--हृष्ण 
यजुर्वेदीय तैत्तियीय ब्राक्षण (२-३-१०) के श्रनुसार सोता-साविद्नो प्रचायति की 
पुत्री हैं, णो सोम राडा के साथ विवाह करती हैं प्रजापति वहाँपर सूर्य के लिए 


( र२ ) 


कहा या समझा गया है। सोम राजा चल्धमा माने बाते हैं। इस कारण कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि राम-कया के नायक रामचन्द्र के नाम में लगा हुआ 
“चन्द्र! शब्द इस वैदिक उपास्यान का स्मरण दिलाता है ' उपाख्यान की सीता- 
सावित्री अपने शरीर को सोमराजा के लिए श्राकर्षक बनाने के निम्मित्त कतिपय 
अगरागों का भी प्रयोग करती हैं, घो वाल्मीकि रामायण की सीता को दिव्प- 


सौन्दर्य प्राप्त करने के लिए. अनुसया द्वास दिए गए अन्ञराग का बीनरूप समझा 
जा सकता है '-- 


“शरगरागेण दिध्येन लिप्तांगो जनकात्मजे | 
शोभयिष्यास मत्तीर यथा श्रीवीधूपुमव्ययम्‌ ॥|!? 
--(बाल्मीकि रामायण २-११८-२० 


चतुर्वेदी जो झ्रागे लिखते किन्तु रामचन्द्र में लगा हुआ “चन्द्र! शब्द 
मूलत उस नायक उत्कृष्ट शील एवं सौम्यता का ही चोतक बान पड़ता है, 
उसके सूर्यवशी होने के कारण भी उक्त अनुमान कुछ असंगत सा लगता है। 
इसके सिवाय श्राकर्षण फे लिए. किया गया अ्गराग का प्रयोग भी ऐसी ही 
बात नहीं, जो किसी प्रसग-विशेष की ओर ही निर्देश करती हो और वह 
अम्यत्र भी लायू न हो कके । इस 'सीता-सावित्नीः शब्द से कहीं महत्व-पूर् 
केवल 'सीता! शब्द ही माना जा सकता है, जो वेदिक-साहित्य के अ्रन्तगेत 
एक नितान्त मिन्‍न अर्थ का बोधक है। ऋग्वेद के तृतीय 'अ्रष्टक में घो 
चतुर्थ मण्डल का ५७ वाँ चूक्त है, उसमें 'सीताः शब्द का कृषि की अधिशात्री 
देदो के रूप में प्रयुक्त होने पर भी' चतुर्वेदीली इसे इसके श्रतिसिक्ति किसी 


ह १--कि “हे सीते | ( अर्थात्‌ इल चलाए बाने से भूमि मे उल्नज्न चिंगव 
या हराई? ) तेरी हम वन्दना करते हैं, जिससे तू इमारे लिए सुन्दर घन एवं 
फल की देनेवाली होवे | हे सुभगे | तू हमारी ओर अ्रमिमुख द्वो” “इन्द्र सीता 


को ग्रहण करे और सूर्य उमका संचालन करे, वह पानी से पूर्ण रहकर अति वर्ष 
हमें घान्य प्रदान करती रहे )» 





“-( ऋग्वेद-संडल ४, चूक्त ३७ मंत्र, 5:० ) 
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दिव्य व्यक्तित्व का परिचायक भी मानते हैं। इनका मत है कि सीता? का 
सम्बन्ध इन्द्र एवं सूर्य के साथ जोड़ा गया है, जिससे व्यक्तित्व का आरोप हो 
जाने पर सीता इन्द्रपत्नी के रूप में अवतीर्ण हो गयी -( 'पाररफर ९० सूत्र 
२--१७--६ ) इष्टि एवं विद्यत का स्वामी होने के कारण इन्द्र ने र्मावतः 
जलबृष्टि द्वारा उसका सिंचन किया और वह बीज पाकर श्राप से आ्राप शस्य- 
श्यामला हो उठी, जिंस कारण इन्द्र का अन्यत्र 'उ्वेरापतिः नाम भी सार्थक 


हुआ--( कऋ० मं० ८ सुक़्त २१, मंत्र ३े)। प्रथ्वी के ऊपर जब जलदृष्टि 
नहीं हो पाती और सीता इसके कारण शआतुर हो जाती है तो इन्द्र ही मेघों को 
प्रेरित करता है और वृष्टि की सारी वाघाओं को नष्ट फर देता है. वह अपनी 
पत्नी की उवेरा-शक्ति को कुश्ठित करनेवाले राक्षुसवृत्त का नाश कर देता है 
आर ऐमा करते समय उसे मरुत्‌ से मी पूरी सहायता मिलती है। मझत्‌ 
इसके युद्ध में मी प्रदत्त होता दोख पड़ता है --( ऋ० मं० ६, सूक्त ६६, मंत्र 
११ ) इसमें आए हुए. 'सीता? इन्द्र), परत! एवं. “बृत्रः शब्दों को श्रीपरशुराम 
चत्॒वेदीजी एक उपाख्यान के पात्रों का रूप ग्रहण करते हुए मानते हैं। 
उनका अनुमान है कि ये उपयु क्‍त शब्द क्रमश: एक रूपक की सृष्टि कर देते 
हूं, जिसके आधार पर वाल्मीकि रामायण की राम-कया के उत्तराद' ( सीता- 
हरण से लेकर रावण-वघ तक ) फी मित्ति खड़ी हो बाती है। श्रागे चलकर 
निस समय विषूतु इन्द्र का पद ग्रहण कर लेते हैं, उस समय उनके अ्रवतार 
राम के साथ मी सीता का सम्बन्ध सम्मव हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार विषएु ने अवतार ग्रहण करने के पूर्व सभी देवताओं से अपने सद्दायक 
रूप में जन्म लेने को कहा ओर इन्होंने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर 
राम को रावण-वघ में सहायता प्रदान की |--( वाल्मीकि रामायण १-१७ ) 
तदनुसार सुप्रीव सूर्य के, नल विश्वकर्मो के, नील, द्विविद्‌ एवं मयद अश्वनों 
के, तार, वृहस्न॒ति के, सुपेण वरुण के, शर्म पर॑न्य के तथा हनुमान वायु 
अथवा मदत्‌ के अ्रवतार हुए--( वा० रा० १-१७ )। इन सभी देवताओं ने 
च्यक्त-प्रव्यक्ष रूप में, इन्द्र-बतर-क्या में भाग लिया था और इस प्रकार राम के 


| 


( 58 ) 


सभी प्रमुख सहायकों का मूल हमें वेदिक-साहित्य में उपलब्ध होता है? ( नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५४, अ्रक ४, ४० ३०५, ) 

सीता! का थो राम-फथा में श्राई हुई उल्लेख है वह कृषि की अधिष्ठात्री देवी 
उपयु क्त वेदिक साहित्य की सीता के सम्बन्ध का कुछ श्रामास रामायण की सीता- 
जन्म कया में मी मिन्नता है। मेनका को श्राकाश मार्ग में जाते हुए देखकर 
छनक के मन में कामना हुई कि उससे कोई सनन्‍्तान हो | फलत खेत की हरायी 
में घनक को सीता मिल गयी और वह णनक की मानसपुत्री तथा मूमिण्रा 
बनकर प्रसिद्ध हुई ।-- वा० रा० १, ६६-१४ ) फिर भी उपयुक्त पात्रों का 
पारस्परिक संबंध केवल कल्पना पर ही श्राश्रित है ।* 

(३) वाल्मीकि रामायण की कथा-वस्तु 

वाल्मीकि रामायण फा पाठ एक रूप नहीं पाया जाता (* शझानकल इसके 
तीन पाठ उपलब्ध होते हैँ ;-- 

१--दाजछ्षिणात्य पाठ- इसका प्रकशन गुबराता पिंटिग प्रेस बई, निर्णय 
सागर प्रेस, ब्दई एवं दक्तिय में हुआ है। यह पाठ अधिक ब्यापक और 
प्रचलित है | 

२--गौडीय पाठ--गोरेसियो ( पेरिस ) एवं कलकत्ता सस्कृत-ोरी 
के सस्करण | 

३--पश्चिमोत्तरीय या उदीचह्य पाठ-दयानन्द महाविद्यालय का 
संसतरण ( लाहोर )। प्रत्येक पाठ में अनेक ऐसे श्लोक हूँ थो श्रन्य पाठों में 
नहीं मिलते। दाचिणात्य एवं गौडीय पाठों की तुलना से पता चलता है कि 
प्रत्येक पाठ में श्लोकों की एक तिष्ठाई संख्या मात्र एक ही पाठ में पायी जाती है | 
इसके अतिरिक्त थो इलोक तोनों पाठों में पाए जाते हैँ, उनका पाठ भी एक नहीं 
है तथा इनका क्रम भी अनेक स्थलों पर भिन्न है । 

१--देखिए भोपरशुगम चतु॒वेदीणी कृत- मानस की राम-कया? 9०५६-६० | 

२--देखिए श्रीपरशुराम चढठुवंदीबी कृत- मानस की राम-कथा? प्ु० ६० 


३--देखिए श्रीगमदास गौड़ कृत 'हिन्दुत्शः प्ृू० १३०-१३२ तक 
रामायणु-सरह | 





( ३५ ) 


तीनों पाठो में स्ग-संख्या की जो विभिंह्रता पायी जाती है उसका संकेतमात्र 
नीचे दे दिया था रहा है $-- ः 
पश्चिमोत्तरीयं या उदीच्य पाठ दाक्तिणात्य पाठ गोौटीय पाठ 


फकाणएड संर्ग सर्ग सर्ग 
चाल काएड ७७ ७७ प० 
अयोध्या काए्ड ११६ ११३ १२७ 
आरण्य काण्ड छह घ््० ७६ 
किफ्किन्घा काएड ६६ ६४ ६७ 
सुन्दर काएडह घ्च्र छ््द हप्‌ 
लंका फाएड १३० १३० श्श्३ 
उत्तर काशए्ड (२५ २१११ श्श्थ्‌ 
कुल योग-- ६६६ ६४३ ६७६ 


इन पाठन्तरों का कारण बताते हुए फादर कामिलबुल्के मानते हैं कि 
वाल्मीकि कृत रामायण प्रारंभ में मौखिक रूप से प्रचलित था भ्रौर बहुत कोल 
के बाद भिन्न-भिन्न परम्रराश्नों के आधार पर स्थायी लिखित रूप घारण कर 
सका | फिर भी कथानक के दृष्टिकोण से तीनों पाठों की तुलना करने पर सिद्ध 
होता है कि कथा-वस्तु में थो अन्तर पाए घाते हैँ, वे गोण हैं। "इन तीनों पार्ठों 
वी तुलना करने पर फादर कामिलवुल्के इस निर्णय पर पहुँचते हैँ कि उत्तर 
काण्ड की रचना बहुत वाद में हुई थी | इस कारड में तोनों पाठों में कोई महत््व- 
पूर्ण श्रन्तर नहीं पाया जाता | केवल दाक्षिणात्य पाठ में छीता-त्याग की कथा में 
कारण यह है कि झगु ने अपनी पत्नी की हत्या के कारण विषाएु को श्राप दिया 
था | उनका कथन है कि यदि उत्तर काए्ड पहले से ही रामायण का अंग रहा 
होता तो अन्य काण्डो की तरह इसमें मी परिवर्तन श्रोर अन्तर उपस्थि। होते | 
वोल्मीकि रामायण की कयावस्त नोचे दी जाती है $--- 
वालकाण्ड की कथावस्तु - सं ? से ४ तक की कथा वाल्नीकि रामायण 
की भूमिदात्मक है | इसमें दारद का वाल्मीकि से अ्रयोध्याकाए्ड से उत्तरकाएड 


१--देखिए 'राम-कों! पृ० ३१। 
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तक की राम-कया फा वर्णन; श्लोकोष्तत्ति, नारद से सुनी हुई 
रामकथा को श्लोक-वद्ध करने की वाल्मीकि फ्रो ब्रह्मा की आज्ञा; वाल्मीकि का 
कुश-लव को अपना काब्य सिखाना और उनका राम के समक्ष उसे गायन करना 


वणित है | सर्ग ५ से १७ तक दशस्थ-यश की कथा, जिसमें अ्रयोध्या का वर्णन, 
राजा, नागरिक, मत्री एवं पुरोहितों का वर्णन; अ्श्वमेघ-यश का संकल्प, कऋष्य- 
खद्ध की कथा, ऋष्यशृक्ष द्वारा अश्वमेघ, उनके द्वारा पुत्रोष्टि-यश; देवताओं की 
विष्षु से अवतार लेने की प्रार्थना; पायस को प्राप्त कर दशरथ का उसे अ्रपनी 
पत्नियों में बांटना, देवताश्रों का श्रप्तराश्नों ओर गधर्वियों से वानरों को उत्तक्ति 
कराना वशणित है । सग १८ से ३१५ तक राम जन्म तथा प्रारम्भिक कृत्य की 
कया--राम, मरत लच्मण और शत्रुघ्न का जन्म, विश्वामित्र का आगमन, 
यश की रक्षा के लिए विश्वामित्र का दशरथजी से राम-लद्मण को माँगना; 
राम-लद्टमण का ऋषि के साथ गमन, सरयू फे संगम पर विश्वामित्र द्वारा बला, 
अतिवला का प्राप्त करना गगा सरयू के सगम पर विश्वामित्र द्वार कामदहन की 
फया; मलद और करूप की कया, ताड़का की कथा और उसका बच; राम को 
दिये गये आयुधों की सूची, रिद्धाअम्र पर वामनावतार की कथा; मारीच का 
समुद्र में निज्ञेप तथा सुत्राहु का वध, राम-लद्टमण का मुनियों के साथ मिथिला के 
लिए प्रस्थान का वर्णन है । सर्ग ३२ से ६५ तक पौराणिक कथाओं का वर्शन-- 
विश्वामित्र के पूर्वज्ञों की कथा, हिमवान की पुत्रियो--गंगा का स्वर्गारोइण, उम्ता 
का शिव से विवाह श्रौर कातिकेय के जन्म की कथा का वन; सगर-पुत्रों का 
पाताल में भस्म होना, राजा भगोरथ द्वारा गगावतरण, चहन द्वारा गंगा का पान 
करना उससे मुक्त होकर मगीरथ का अनुसरण करते हुए गँगा का सगरुपुत्रों का 
पाताल में धाकर उद्धार करना समुद्र-मन्थन की कया, गौतम द्वारा अ्रहल्या श्रौर 
इन्द्र के श्राप की कथा, अइल्योद्धार की कथा, शनक द्वारा विश्वामित्र, राम और 
लद्धमण का स्वागत, विश्वामित्र की कथा; शतानन्द द्वारा विश्वामिन्न के ब्राक्षण 
बनने की कया, राला विश्वामित्र का वशिष्ठ को परास्त न कर सकने के कारण 
ब्राह्मण बनने का निश्चय, उनका राषपिं बनना, त्रिशकु की कया, अ्रम्बरीप फे 
यज्ञ में शुन.रोप का बलिदान, विश्वामित्र का ऋषि बनना, मेनका की सफलता 


हा 
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आर रम्मा की श्रसफलता और श्रन्त में विश्वामित्र के ब्ह्मर्षि होने को कथा का 
वर्णन है | सगे ६६ से ७७ तक में जनक द्वारा घनुष तथा सीता के श्रलीकिक जन्म 
की कथा, उनकी सीता विषयक विवाह की प्रतिशा, अनेक राजाश्रों की अ्रसफलता 
आओर उनका असफल आक्रमण, राम द्वाग घनुष हूटने की कथा, दशस्थनी का 
चुलावा तथा उनके मिथिला आगमन की कया; वशिष्ठ द्वारा उनके वंश का 
परिचय; जनक फा अपना वंश वर्णन, चारों भाइयों का विवाह परशुराम उत्तरीय 
पद॑तों पर विश्वामित्र का गमन; दशरथ के मार्ग में पशकुन और परशुराम का 
आगमन, वैष्णव-घनुष चढ़ाकर राम द्वारा परशुराम फो पराणय, अयोध्यागमन: 
भरत और शब्रुघ्न का प्रस्थान ओर राम को लोक्षप्रियता का वर्णन इस काण्ड 
की कया का विपय है | 


अयोध्याकाण्ड की कथावस्तु - सर्ग १ से ४४ तक में राम के निर्वासन 
की कथा, निसमें भरत श्रोर शबरुध्न का श्रश्पति के यहां रहना, रामकी लोक- 
प्रियता और गुण-कथन, रामराज्यामिषेक की तैयारी मंथरा-कैफेयी संवाद--दो 
वर मांगने के विषय में मथरा की सफलता; दशरथ-कैफेयी सवाद--दशरथ द्वारा 
दो बरों की स्वीकृति; दशरथ के पाप्त राम का आगमन--दशर्थ के समक्ष 
कैकेयी का समाचार-कथन, राम-कोशल्या संवाद लद्टमण ओर फोशल्या द्वारा 
निर्वाधन का विरोध, शाम का समक्राना, कोशल्या द्वारा विदा ओर मंगल 
आकांक्षा राम-सीता-संदाद, वन की भ करता का वर्णन कर राम द्वारा सीता को 
भयभीत किया जाना, अन्त में साथ चलने की स्वीकृति देना, लच्ंमण का वन 
चलने का आग्रह और राम द्वारा उनके बन चलने की स्वीकृति, दान-वितरण 
राम का राजा के समीप चाना, सुमन्त्र के द्वारा कैकेयी की भर्तना, दशरथ का 
राम के साथ सेना सेजने क्ष प्रस्ताव, कैफेयी की इस पर आपत्ति, कैकेयी द्वारा 
दिये गये वलकल का घारण, दशरथ द्वारा कैकेयी की भत्सना, सुमन्त्र के स्थ 
लाने का वर्णन कोशल्या द्वारा सीता को शिक्षा, विदा देना, विल्ाप-क्लाप 
दशरथ की मूच्छी, फीशल्या का विलाप और सुमित्रा द्वारा उन्हें साम्त्वना देने 
का वर्णन है। सगे ४५ से ६ तक में अयोध्या निवासियों का रथ के साथ 
डाना, समता के समीप राक्रि सें निवास, नगरवासियों के सोते समय राम-लक््मण 
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सीता और सुमन्त्र का प्रस्थान, नगर-निवासियों के विज्ञाप और लौटने का वर्णन, 
वेदश्रुत और गोमती के पार निषादरात् गृह का मिलन, लक्ष्मण और गुद्द 
द्वारा राम का गुणगान करते हुए रा्ि,ब्यतीत करने का वर्णन, सुमन्त्र को विदा 
क्र गंगापार करने का वर्णन, राम का विल्ञाप, लद््मण का साम्वना प्रदान करना, 
ततीयरान प्रयाग में भरद्वाण आश्रम पर राम का भाई और पत्नीसद्दित आगमन 
भरद्वाण का चित्रकूट में निवास करनेके लिए परामर्श देना, यमुना पार कर 
चित्रकूट में राम लक््मण और सीता का पहुँचना, वाल्मीकि से मिलन श्र 
लक्ष्मण के द्वारा पर्णकु्ी निर्माण करने का वर्णन है। सर्ग ४७ से ७८ तक में 
मुमंत्र का लौय्ना, सुमन्‍्त्र द्वारा राम का संदेश सुनकर दशरथ की मून्छी, विलाप 
और सुमन्‍्त्र द्वारा कौशल्या को सान्वना प्रदान करने का वर्णन; कौशल्यां की 
भर्सना से दशरथ का मूच्छित होना, दशरथ द्वारा अ्न्ध मुनि-पुप्नचघ को कया 
का वर्णन, दशरथ-मरण और विलाप छी कथा का वर्णन, भरत का बुलावा उनका 
छ्ायोध्यागमन कैकेयी धारा राज्य करने का -अनुरोध, भरत की मर्त्सना और 
मन्त्रियों के समत् राज्य को श्रस्वीकृत करना एवं उनका कौशल्या से अपने को 
निर्दोष होने के वर्णन, भरत द्वारा दशरथत्नी की अंत्येष्टिक्रिया श्र दान-वितरण, 
भरत और शप्र ध्न का विलाप, शत्रु छत द्वारा मंथरा को ताड़ना देने का वर्णन 
है | सर्ग ७६ से ११५ तक में मरत का पुनः राज्य झस्वीकार करने का वर्णन, 
चित्रकूट प्रस्थान की भरत द्वारा श्राज्ञा प्रदान, समा में वशिष्ठ का भरत को 
समभाने, किन्तु भरत का उन्तका परामर्श न मानने श्रोर भरत का चित्रकूट के 
लिए प्रस्थान फरने, उनके सृज्धवेरपुर पहुँचने का वर्णन, मस्त द्वारा मुह का 
संदेह-निवारण, गुह का लक्ष्मण की वार्ता का उल्लेख करना तथा राम का 
शयन स्थल दिखलाना, गंगा पार करना, भरद्वात्र का अपने तपः प्रभाव से भरत 
का आतिथ्य-सक्कार करने का वर्णन, चित्रकूट पहुँचने का वर्णन, चित्रकूट को 
देखकर मरत का सेना रोकना, राम द्वारा चित्रकूट और मन्दाकिनी की शोमा का 
वर्णन, सेना का निषट झ्ाते देख लद्मण का थ्राक्रोश, राम द्वारा उन्हें शान्त 
फरना, मरत और शम्र धन का राम के निकट जाना, राम का कुशल-प्रश्न 
पूछना, गम द्वारा प्रत्यागमन की अ्स्वीकृति का बैन, मरत द्वारा दशरथ के 


( ३६ ) 


मरण छा ममाचार देना और राम से' राज्य-प्रहण का अनरोघध, राम''का डसे 
अस्वीकार करना , राम का विलाप, व्दशरथ के लिए उनका जलक्रिया 'करेना 

माताओं के झ्ाने का वर्णन, समा में मरत का अनुरोध तथा राम की श्रस्वीकृति 
वर्णुन, जावालि वृत्तान्त, वशिष्ठ का आग्रह, मस्त द्वारा प्रायोपवेशन की घमकी 
लौटने पर राज्यजहण का राम द्वास आश्वासन देने का दर्णन, ऋषियों की 
आकाशवाणी सुनकर भरत का पादुकाएँ लेकर वापत जाना, भरत के प्रत्यागर्मन 
का वर्णन, भरद्वाण से मिलकर भरत का शूत््य अयोध्या में लोटना, राज्यतिंहासन 
पर पादुकाएं, स्थापित करने, भरत का नन्दिग्नाम में निवास करने का वर्णन है। 
सर्म ११६ से ११६ तक में रमचन्द्रबी का चित्रकूट से अ्रस्थान-राक्ष्सों के 
उपद्रव से क्पस्वियों का चित्रकून्‍रयाग और राम से भी आग्रह, राम का अस्वी- 
कार सना, घाद में चित्रकूट त्याग की कया और राम के अ्रत्रि-श्राश्मम में जाने 
की फथा फा वर्णन, सीता-अनुठुइया-रंवाद तथा सोता का अपने जीवन-इतान्त 
की कथा कहने का वर्णन और राम-लदृमण तथा सीता का वहंसे प्रस्थान का 
बणन है। ' 


अरण्यकाण्ड की कथा-चस्त सगे १ से १६ तक में दृण्डकारण्य प्रवेश- 
दुण्डकारणएय-निवासी ऋषियों का स्वागत्‌ विराध द्वारा सीताहरण तथा राम- 
लद्ध्मण द्वारा उसके परास्त होने की कया का बर्णुन, राम को देख इन्द्र का 
आसन से प्रस्पान, शरभंग का राम को सुतीरुण के श्राश्रम में मेजने की कथा, 
राम की राक्षुसों के विरुद्ध सद्ायता देने की प्रतिशा फरना, सुतीचंश के आश्रम 
में सत्रि-व्यत्तीत कर प्रस्थान, सीता द्वारा अहिंसा आग्रह का वर्णन, राम की 
शाक्षसों के विद सहायता करने की प्रतिशा का उल्लेख, पंचाप्सर-तड़ाग पर 
आगमन, राम के तड़ाय के चार्रो ओर के आश्मों में दश वर्ष के निवास का 
वर्णन, सुतीक्षण से श्रगस्याभ्रम का मार्ग पूछुना, श्रगरूय द्वार इलवल भर 
बादाएं के वध की कया का वर्णुन, अगस्त्य का स्वागत ओर उनका विष्णु-घनुप 
देने की कथा का वर्णन," उनका गोदावरी तट पर स्थित पंचवटो का पथ-प्रदर्शन 
दशरथ के मित्र एवं सम्पाति के ,माई ऋटायु से मिलन की क्या, पंचवट्टी में 
लक्ष्मण द्वारा पर्ण-कुटी निमोश फी कथा, लक्ष्मण का कैकेयी को दोध देना 


( ४० ) 


राम का उन्हें रोक्रछर भरत-गुश-क्थन के लिए आग्रह फरने का वर्णन है। 
सर्ग १७ से ३४ तक में शूर्पणखा का वर्शन--राम और लच्तमण से प्रवंचित 
होकर झूर्ंणखा का सीता की ओर ऋपटना, लक्ष्मण का उसके नाक-कान काने 
क्री फया का वर्णन, खर के मेजे हुए. चौदह राक््सों का राम द्वारा वध की 
कया का वर्णन, खर के चौदह-सहस्र राक्ष्सों को लेकर पहुँचने पर सीता और 
लद्धमण का गुफा में जाने,का वर्णन, राम द्वारा राक्ष्सों, दूषण, त्रिसिर और 
खर का वध, अकपन द्वारा रावण को इसका समाचार देने की झथा का वर्णन 
तथा सीता हरण के लिए रावण को उत्ताहित करने की कथा का वर्णन, मारोच 
से परामशं, शर्पणखा का लका जाकर रावण की मरत्सना करना और सीता के सौन्दर्य 
का वर्णन, रावण के सीता हरण के निश्चय का वर्णन है | सगे ३५ से ५६ तक में 
सीता-हरण छा प्रसंग है, रावण का मारीच के समक्ष सं'्ताहरण का प्रस्ताव रखना, 
मारीच का समभाना, बाद में चेतावनी देकर स्वीकार करना, मारीच फे कनक- 
मृग रूप को देखकर सीता का उसके लिए, प्रार्थना करना, सीता को लच्धण 
की रचा में छोड़कर राम का मृग के लिए णाना, दूर जाने पर राम का मारीच 
को मारना, मरते समय उसका राक्रस रूप में सीता और लक्षमण का नाम 
लेकर पुकारना, परिम्राजक के रूप में रावण का सीता से णीवन इत्तान्त सुनना, 
प्रकट होकर रावण का बलपूर्वक ठीता को श्पने रण पर ले चलना, सीता द्वारा 
पुकारे घाने पर णठ्ायु का युद्ध करना, सीता फे श्रामूषणों का गिरना, पाँच वानरों 
की ्रोर सीता का श्राभूषण फेंकना, लंका में सीता का राक्षसियों की देख रेख में 
अशोक बन में रहना श्रादि फ्रयाश्नों का वर्णन है। सर्ग ५७ से ७५ में सौता- 
स्वेषण सम्बन्धी कया-लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना और शकाकुल 
हृदय से लच्मण फो दोष देने की कया, शल्य कुटी देखकर राम का विलाप 
और लद्धमण का सान्वना देना, गोदावरी तट पर खोज, पुण्र एवं आमृषयों 
का मिलना, णयथयु-युद्ध के चिह्दों का दिखाई पड़ना, लच्मण, की सान्तना, 
मरण के पूर्व घटायु का सौता-हरण रावण-द्वारा तथा दक्षिण प्रस्थान फा उल्लेख, 
लक्मण का श्रयोगुखी फो विरूप करमा, कवन्ध का वाहु-विच्छेद, उसके विषय 


में स्वूल शिर तथा इन्द्र के आप का उल्लेख, चिता के प्रज्वलित होने पर फन्‍न्ध 
करा दिध्यसए में युग्रीव के शत घाने को, मंत्रणा देना, पम्पाधर स्थित आाभम में 


(४१ ) 


शबरी का स्वागंत और उसका स्वगारोहरणं, पम्पा वर्णन ओर राम फा विलाप 
श्ादि कथाओं का वर्णन है | 


" किष्किन्धाकाण्ड की कंथा-बस्तु--इस काएड में सग १ से १९ तक 
सुप्रीव-मैत्री का वर्णन है, लिसमें पम्पासर देखकर राम की विरइ-ब्यथा का वर्णन, 
सुप्रीव का इनुमान को' सेलना, इनुमान का उनके पास राम-लद्धमण को ले छाना, 
सुग्रीव द्वारा राम का स्वागत तथा 'अपनी कया बताना, राम द्वारा वालि-वध की 
प्रतिशा, सुधीव का राम को सहायता देने का वचन देना वर्था सीता के आमूषण 
दिखाना, सुग्रीव का पुन; सद्दायता के लिए वचन-बढ, होना और श्रपनी 
कथा का उल्लेख करना, सुप्रीव द्वारा वालि की शक्ति का वर्णन, शम-द्वारा 
डुंदुमि के अस्थि-कंशाल का फेंका बाना, अनन्तर राम से सात साल तस्श्नों के 
एक बाण द्वारा भेजे काने पर सुप्रीव का विश्वस्त होना, किष्सन्चा जाकर सुप्रीव का 
चालि से प्रथम हल्द-युद्ध, राम का सुग्रीव को ने पदचानना, ऋष्यमूक में 
लौरना आदि कथाएँ बर्शित हैं। छग १३ से र८ तक में द्वितीय बार सुग्रीव 
का वालि को इल्द-युद्ध के लिए लक्षकारना, तारा द्वारा रोके जाने पर भी वालि 
का युद्ध के लिए जाना तथा राम के वाण से आहत होना, इच्धमाला के कारण 
वालि का छोवित रहना तथा राम को मत्संना देना, राम का प्रत्युत्तर देना, 
समाचार पाकर तारा का आना और उसका बिलाप करना, हनुमान द्वारा तारा 
को सान्तना प्रदान, राम का प्रल्वण पर्वत की एक, गुफा में व्षो-निवास, 
सुप्रीव का अमिषेक तथा श्रंगद का युवरान होना, राम द्ावारा वर्षी-वर्णन तथा 
उनका बिलाप श्रादि फ्याएँ बरसिंत हैं। सर्ग २६ से ४४ तक में वानरों का 
प्रेपणवाले प्रसंग में सुग्रोव का वानर-सेना बुचाना, राम छा शरद ऋतु- 
दर्शन तथा सुप्रीव की कृतघ्वता का उल्लेख, क्रद्ध लक्ष्मण का सुग्रीव के समीप 
गमन, तार का लच्धनण को शान्त-करना, लच्मण का सुग्रीव की भत्सेना करना, 
तार तथा सुप्रीव की क्षमा-प्रा्थना, सुप्रीव की आशा से सेना का आगमन, सुग्रीव 
का सेना सहित राम के समीप पहुँचना। दिशाश्रों झा वर्णन करते हुए. हुप्रीव 
का बानर सेना छो चतुदिक्‌ भेबना, विश्यासपात्र हनुमान्‌ रा दक्तिश दिशा 
में अंगूठी देढदर सेजा बाना, आदि कयाओं का उल्लेख है.। रु ४प से ६७ 


( छर ) 


तक में वानरों द्वारा सीतान्वेष्रण--वानरों का «प्रस्थान तथा पूर्व, पश्चिम और 
उत्तर से उनका निराश होकर लौटना, हनुमान और उनके साथियों द्वारा 
विन्व्य पर्वत पर जानकी की ल्लोज़ करना, उनका कन्दरा -में प्रवेश, स्वयं- 
प्रमा द्वारा सक्कार तथा श्रार्खि ,बन्द कराकर उनको गुफा के बाहर के बाना 
कन्दरा से निकल क्षर विन्‍्ध्यतल के सागर तट पर उनका पहुँचना, श्रगद करा 
प्रायोपवेषण के लिए प्रस्ताव, अ्रंगद का सुग्रीव से मयमीत होना, सभी का 
दुःखी और निराश होना सम्पाति के समक्त श्रंगद द्वारा घटायु-मृत्यु का 
उल्लेख, , सम्पाति का इत्तान्त पूछना और लंका की स्थिति बतलाना, उसका 
अपने पुत्र सुपाश्व द्वारा रावण को सीता ले जाते देखने का उल्लेख करना 
चन्द्रमा नाम के ऋषि के कृथनानुसार सम्पाति के पंखों का फिर से उग श्लाना 
सागर के तट पर पहुँच कर श्रंगद की निराशा, जाम्जवान्‌ द्वारा हनुमान की 
छुथा तथा सामध्य-वर्णन, इनुमान का महदेन्ध पर्वत पर चढ़कर फूंदने के लिए 
ततर होना श्रादि कथाओं का वर्णन हुआ है। 


सुन्द्रकाण्ड की कथा घस्तु--इस फाण्ड में सर्य १ से १८ तक में लंघन 
करते समय इनुमान से मैंनाक' का श्राग्रह, सुरसा का सम्मिलन, सिंहिका-वध 
विढाल नितने झाकार में हनुमान का लंका-प्रवेश, लकादेवी की पराजित करना, 
नगर-महल-पुष्पक, शयनागार श्रादिं का वर्णन, सीता का पता न पाना, हताश 
ह्टोफर हनुमान का अ्रशोकवन प्रवेश और वहाँ सीता फो राक्षसियों द्वारा घिरी 
हुई देखना, श्रादि घटनाओं का उल्लेख हुआ है। सर्ग १६ से र८ तक में 
रावण सीता-संवाद-कामाठुर रावण का सीता से अश्रनुरोध तथा सीता का उसके 
ऊपर फटकार रावण का भय दिखलाना, दो मद्दीने की श्रवधि देना, 'सीता फी 
मत्सना सीता को समझाने के लिए राज्षसियों फा शवण द्वारा नियुक्त किया बाना, 
राज्तसियों का प्रयास और सीता की श्रस्वीकृति तथा विज्ञाप, त्रिजटा का राक्षस 
पराज्य सूचक संप्न-वर्णन,' सीता-विलाप 'झादि कथाओं फा वर्णन है। सर्ग 
र६ से ४० तक में हनुमान-सीता संवाद के प्रसंग में सीता को' शकुन द्वोना, 
राम-कथा का इमुमान द्वारा वर्णन, सीता का मयभीत होना, हनुमान का प्रकट 
होना, ठीता का संदेह, हनुमान द्वारा राम का वर्णन, सीता का विश्वास करना, 


हि कम जम 


( ४३ ) 


इनुमान का राम-मुद्रिका देना और शीघ्र छुट्कारे का आश्वासन देना, हनुमान 
की पीठ पर सीता का जाने से श्रस्वीकार करना, अमिशान स्वरूप सीता का काक- 
वृत्तान्त बताना तथा चूड़ामणि देना और इनुमान का वहाँ से विदा होने की 
क्या है। ४१-से प्र तक में लंका दहन संत्रन्धी घव्नाश्रोंका उल्लेख है। 
अशोकवन का हनुमान द्वारा विध्वंस तथा प्रहस्तयुत्र छम्बुमाली और रावण- 
कुमार श्रक्तका वध, ब्रह्लाज से इन्द्रजित द्वारा बन्धन, रामदूत के रूप में सीता 
मुक्ति के लिए हनुमान का आम्रह । विमीषण द्वारा इनुमान की रच्ता, दण्ड रूप 
इनुमान की पूछ जलाई जाने को रावण द्वारा आशा, इहसुमान द्वारा लंका दहन, 
सीता की रक्षा का हनुमान को श्राश्वासन आदि का वर्णन है। सर्ग ५६ से ६८ 
तक में हनमान का प्रत्यावत्तन संबंधी घटनाओं का वर्शन हनुमान का आकाश- 
मार्म से अपने साथियों के पाख लौयना, अपनी सफलता का वर्णन-करना, अ्रंगद 
द्वारा सीता-मुक्ति का प्रस्ताव, जाम्बवान्‌ का विरोध, मथुत्रनन में पहुँचकर हनुमान 
आदि का उत्तात] दधिमुख का सुग्रोव को इसका समाचार देना, हनुमान्‌ फा राम 
से सीता के छीवित होने का समाचार कहना ओर सीता संवाद का उल्लेख है | 


युद्धकाण्ड की कथाव॒स्त--इस काएड में सर्ग १ से ४१ तक में लंका 
का श्रमियान सबरघो वर्णन है, जिसमें समुद्र की वाघ्रा के विचार से राम की 
निराशा तथा सुप्रीव द्वारा सेद्र॒वंध का प्रस्ताव, इनुमान द्वारा लंका का वर्णन 
समुद्र तक पहुँचना तथा राम को निराशा, समायदों द्वास रादण को विजय का 
आश्वासन तथा विमीषण की सोता को लोटाने की मंत्रणा, दूसरे दिन विमीषण 
द्वारा चेतावनी, कमकण का जगकर रावण को दोष देना लेकिन सहायता की 
प्रतिशा करना, पुड्निकस्थला के कारण पितामइ के आप का रादण द्वारा उल्लेख 
इन्द्रल्ति तथा राबण निंदित होकर विभीषण का रावण को छोड़कर जाना 
सुप्रीवादि के विरोध करने पर भी इनुमान तथा राम के आग्रह के कारण विमीपण 
को शरण मिज्ञना, यम द्वार विमीषण का श्रभिषेक, प्रायोपवेशन हारा समुद्र 
को विवश करने को विमीषण की मंत्रणा, शादु.ल द्वारा सदण शो रामससेना की 
चूचना मिलना, छुप्रीव को अपनी झोर मिलाने के लिए रादण द्वारा शुक का 
सेदा बाना, छुक का वन्‍्घन और राम द्वारा उसकी मुक्ति की कंया छा बणुन | 


६ हेंढे ) 


तीन दिन के प्रायोपवेशन के पश्चात्‌ राम का समुद्र पर प्रक्षास्न प्रयोग के लिए. 
तत्यर होना, समुद्र की विनय, द्व्‌ मकुल्य का बक्षास््र द्वारा विध्वंस, समुद्र के कथन 
से नल द्वारा सेतुब्ध और सेना सतरण, लंका में अ्रपशकुन तथा शुक का रावण 
को समाचार देना, रावण-गुप्तवर शुक तथा सारण का विभीषण द्वारा बन्चन और 
ओम द्वारा मुक्ति, उनका रावण को समाचार देना, शादूल फा रावण द्वारा भेक्षा 
जाना, उसका घन्घन, मुक्ति और समाचार देना, विद्य निह द्वारा निर्मित राम के 
मायामय शीश का सीता को दिखाया जाना, सीता का विलाप तथा सरमा द्वारा 
रहस्पोद्घाय्न, सरमा द्वारा सीता को रावण-समा का समाचार मिलना, माल्यवान 
का रावण को समभाना, श्रपशकुन होने पर मी रावण का हृढ निश्चय होकर 
नगर के प्रवेश ;द्वारों की रद्दा की आ्राशा देना। सुवेल पवत से रामका लंका- 
दर्शन, सुप्रीव-यवण-हन्द-युद्ध, लकावरोध तथा श्रगद का दूतकाय आ्रादि घटनाएँ 
वर्णित हैं। सर्ग ४२ से ११२ तक में युद्ध प्रकरण आता है, बिसमें रा।त्र तक 
दोनों सेनाश्रों का युद्ध, अ्रंगद द्वारा इन्द्रबित्‌ की पराजय, अदृश्य इन्द्रलित्‌ द्वारा 
राम लद्धभण का शरपाश में बंधन, रावण का सीता को पुष्पक से सेबकर आहत 
राम लद्धमण को दिखलाना, सीता विल्ाप, त्रिजण की सान्वन+।, जगकर राम का 
लद्धमण के लिए बिलाप, हनुमान द्वारा विशल्य श्रौषधि लाने के लिए सुषेण 
का प्रस्ताव गरड़ का राम-लक्त्मण को स्वास्थ्य करना, धूम्रान्त वस्लदह, अकपन 
तथा प्रहस्त का वध, रावण-लच्मण इन्द-्युद्ध, लच्मण का ग्राहत होना, मुष्टि- 
अरद्दार से इनुमान्‌ का रावण को मूछित करना, राम-रावण युद्ध, रावण की पराजय, 
उसका लजित होकर लौटना, कु मकरण का जागरण, विभीषण द्वारा कु भकर्ण 
की निद्रा का राम से उल्लेख, कु भकर्ण की रावण को भर्सना, कुभकर्ण- 
सुप्रीव-दन्द-युद्ध, राम द्वारा कु'मकर्ण-वध, रावण विल्लाप, रावण के चार पुर्तों का 
( नररातक देवान्तक, तिशिर और 'अ्रतिकाय ) तथा दो भाईयों का ( मद्दोदर 
शोर मद्दापाश्व का ) वध, रावण विलाप, इन्द्रबित का श्रदृश्य होकर युद्ध करना 
तथा राम-लद्मण को व्यथित करना, हनुमान्‌ का श्रौषधि-प्वत लाकर श्राइतों 
तथा राम-लद्मण फो स्वस्थ्य फरना, राज्नि में बानरों द्वारा लंका-ददन ; कपन, 


कुम' निकु भ तथा मकराक्ष वध, यज्ञ करके इन्द्रजित का युद्वारम्म, मायामय सीता 
का वानरसेना के समत्त वध, राम-विलाप, लद््मण दारा सान्वना, विभीषण 


तर्क. 
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द्वारा मायामय सीता का रहस्पोद्घाव्न, निकु मिला में इन्द्रजित-यश्ञ-विध्वंस का 
परामर्श, सेना सह्दित लक्तंमणु का यश-विष्णंंस तथा इन्द्रजित-वध, सुषेण द्वारा 
लच््मण की चिकित्सा, रावण-विलाप, सुपाश्व का रावण को सीता-बच 
से रोक्‍्ना, विरूपाक्ष, महोदर तथा महापाश्व का वध, राक्षुसियों का विज्ञाप, 
रावण द्वारा लक््मय को शक्ति लगना, इनुमान्‌ द्वारा महोदय पव॑त 
से औषधि लाना, हन्द्रर्थ मातलि सदह्दित सेला काना, राम-रावण युद्ध का 
आार्म्भ, अगस्य का राम को आदित्य द्वदय नामक स्तोत्र सिखाना, सात दिन 
के युद्ध के बाद ब्रद्मात्न से रावण का वध, विमीषणादि का विलाप, गवणु की 
अन्त्येष्ठि, विमीपण का अ्रमिषेक, राम द्वारा सीता को घुला भेजना झ्रादि घट- 
नाञ्रों का उल्लेख है। सर्ग ११३ से ११८ तक राम के अयोध्या लौटने की 
कथा का वर्णन है, जिक्षमें राम का सीता को श्रस्वीकार करना लक्ष्मण द्वारा 
निमित चिता में सीता का प्रवेश, देवताशओं द्वारा राम की विषृषुरूप में पूजा, 
अस्नि द्वारा राम को सोता का समर्पण, शिव द्वारा प्रशंसा, दशरथ की शिक्षा, 
मृत वानरों का इन्द्र द्वारा जीवित किया लाना, विभीषण का यात्रा के लिए पुष्यक 
विमान प्रस्तुत करना, वानरों को दान दिया जाना, श्ाकाशमार्ग से राम का 
विमिनन स्थानों का वर्णन करना, किष्किया में वानर-पत्नियों का साथ लिया 
जाना मरद्ाज से भेंट, हनुमान्‌ का गुह्द तथा भरत को आगमन की सूचना देना 

अ्रयोध्यावासियों सहित मरत और शत्रुघ्न का राम से मिलन, सब का पुष्पक पर 
चडना, नन्दिग्नाम में भरत का राम को शासन सॉपना, पुष्पक का कुबेर के पास 
लौटाया जाना, रामामिषेक, राम-राज्य वर्णन तथा फलस्तुति की कथश्नों का 
उल्लेण है 


उत्तरकाण्ड की कथा चस्त--सर्ग १ से ३४ त्तक में गवशण-चरित का 
वर्णन है दिसके इन्तर्गत विश्रवा तथा ठेवव्शिनी के पुत्र वैश्ननण का चठु्य 
लोक्षपाल तथा घनेश बनना और उनका पुष्पक प्राप्त कर लंका-निवास, प्रददेति 
तथा हेति के वंश में उत्तन्न राक्षतों का लंका-निवास तथा दविष्प[ द्वारा परानित 
होने पर उनका पाताल-प्रवेश, विश्रवा तथा सुमाली छी पुत्री कैकसी से दशग्रोव 


कुमकण, शूपंशखा ओर विभीषण का छन्म, वेशवण से ईर्ष्या होने के कारण 
तीनों भाइयों डी त्तरस्या तथा ब्रह्मा से वर प्राप्ति, रावण की आशंका से वैश्वदशण 
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का लका-प्याग तथा कैलाश पर निवास, राज्त्सों का लक में प्रवेश, रावण का 
मयसुता मंदोदरी से विवाह, वैश्रवण को परानित कर रावण का पुष्पक फो प्राप्त 
फरना, उसको नन्दि-भाष, रावण का कैलास को उठाना तथा शिव से 'राबण! 
नाम तथा चन्द्रहास खड़ग को प्राप्त करना, वेदवती का रावण को आप देनां, 
रावण द्वार श्रनेफ राजाश्रों की पराचय तया राजा अनारण्य' का उसे श्राप देना, 
नारद की प्रेरणा से रामण का यम पर श्राक्मण तथा ब्रक्षा द्वारा यम से रावण 
की रक्ता, श्पंणखा के पति विद्य जिह् का रावण द्वारा वध और वरुण पुत्रों की 
पराघय, रावण की बलि से मेंट, सूर्य और चन्ध्लोक की यात्रा तथा कपिल से 
मेंट, रावण द्वारा अनेक कन्याश्रों और पत्नियों का हरण, शूर्पणखा को खर-दूषण 
फे साथ दण्डकारएय भेज देना, कु मनसी द्वारा मधु की रक्षा, नलकूवर का श्राप 
मेघनाद द्वारा इन्द्र बंधन तथा देवताओं की प्राथना से मुक्ति, देवसाश्रों से 
मेघनाद को वर प्राप्ति--किसी भी युद्ध के पू्े यश्ञ कर लेने से वह अजय हो 
जायगा आदि का ठल्लेख- श्रश्ुन, फात्तवीय तथा वलि द्वार रावण की पराजय 
श्रादि की कथाएं वशणित हैं। सर्ग २४-३६ में हनुमान को छन्‍्म क्‍या तथा 
चरित वर्णन है | सर्ग ३७-८२ में सीता त्याग की कया है, जिसमें श्रभिषेक के 
दूसरे दिन राम का ऋषियों, राजाश्रों, वानरों तथा राक्षसों द्वार अभिवादन है, 
बालिसुम्रीव की जन्म कथा, रावण का मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीता 
हरण का निश्चय, रावण की श्वेत द्वप में स्ियों द।/श पराजय, जनक-केकय 
तथा प्रतादन का प्रस्थान, दो मास पश्चात्‌ सुम्रीव श्रंगद, इनुमान, विभीषण 
तथा वानरों, राक्कसों और ऋत्नों के प्रस्थान, राम का पुष्पक वैश्वण के पा सेन 
देना, सीता का श्राश्रमों को देखने घाने का दोहद, लोकापवाद फे कारण राम 
की लच्मण को वाल्मीकि श्राश्रम में सीता छोड़ने की श्राज्ञा, गंगा के ठस पार 
लद्टमण का सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का विलाप, वाल्मीकि का 
सीता को झ्राभय देना, सुमत्र का लक्ष्मण को सीता-त्याग का कारण बतलाना 
इस प्रसंग में ही दग, निमि शोर ययाति की कयाश्रों का भी समावेश किया गया 
है राम द्वारा लक्ष्मण को ठग, निमि तथा ययाति की कथाओ्रों का सुनाया 


लाना, श्वान फी रीम से न्याय मागने की कया, एघ तथा उल्क की कथा 
शत्रुघ्न चरित्र के अन्तर्गत च्यवन के श्राग्रह से राम का लवश-वंध करने के 


छह 
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लिए शत्रुघ्न को भेजना, शनुघ्न का रात्रि वोल्मीकि - आश्रम में दितामा ओर 
उसी रात्रि में लव॑-कुश फो बन्‍्म, शबुष्न द्वारा लंवण-चेघ और मधुपुरी का 
चसाया लाना, बारह वर्ण बाद राम के पाल लौठते समय वाल्मीकि के आश्रम मे 
शब्रुध्न का रामायण गान सुनना, राम से मिलकर उनका अपने राज्य में वापस 


जाना, शम्बूक-बघ की कया के अन्तर्गत ब्राह्मण-पुत्र की मृत्यु पर नारद का शूद्र 
की तपस्या को उसका कारण बताना, राम का दक्तिए जाकर शम्बूक-बंध करना 
श्रनन्तर अ्रगरूय से दश्डकारएय की कया सुनना आदि घटनाश्रों का वर्णुन है । 
सगे ८३ से १११ में श्रश्वमेष माहार्म्प का वर्णन करते हुए, राजतूय-यज्ञ का 
मरत द्वारा विरोध, लच्मण का अश्वमेघ का प्रस्ताव तया इसके माहात्त्य में 
इन्द्र की ब्रह्म हत्या से अश्वमेध द्वारा शुद्धि की कथा कहना, राम द्वारा इन्नाके 
अश्वमेघ से पुरुषत्व प्रात करने को कथा का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त नेमिषा- 
रुण्य में अश्वमेघ के अवसर पर कुश-लव का सभा के समत्ष रामायण गान 
करना, कुश-लव को सीता-पुत्र॒ सुनकर राम का वाल्मीकि के पास संदेश भेजकर 
समा के सम्मुख अपनी शुद्धि का सादझंय देने के लिए सीता से श्रनुरोध करना, 
सीता दी शपय प्रध्वी का सीता फो अपने साथ ले जाना राम फा उनसे सीता 
को लोटा देने का व्यर्थ अनुरोध, कुश-लव द्वारा उत्तराश्ड का गान, समा- 
वितवन, माताश्रों की मृत्यु इसके आगे भरत के पुत्रों ( तक्त-पुष्कल ) का तक्षु 
शिला तथा पुष्ल्लदती मे राज्य-स्थापन, लक्ष्मण के पुत्रों ( श्रगद-चन्द्रकेनु " 
का अंगदीप प्रौर चन्द्रकान्त में रज्य स्थापन का वर्णन किया गया है। अन्त मे 
काल बा राम को अपना विषृतु रूप प्राप्त करने का स्मरण दिलाना, दुवीता के 
आम्रह से लक्ष्मण का राम तया काल के पास जाना और इसके कारण लक्त्मण 
का सस्यू प्रवेश, राम का कुश को कुशवर्ती में और लव को श्रावस्ती में राउ 
देने को कया, अपने पुत्रों ( तुवाहु और शज्रुघातिन्‌ ) को राज्य देकर शबरुघ्न क 
अयोध्या आना, सुप्रीव और बानरों का आगमन, विमीषण और इनुमान्‌ क॑ 
अमरत्व दा वरदान, राम का अपने साइयों के साथ विषुणु रूप में तथा वानर 
का अंशानुसार देवताओं में प्रवेश, नागरिकों ढी स्वर्ग-प्राप्ति तथा फन्न-्ल॒त् 
का उल्लेख करते हुए राम-कथा वाल्मीकि रामायण में समाप्त होती हैं। 
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वाल्मीकि रामायण की उपयुक्त 'फथा के आधार पर बाद में लिखी गयी 
राम-फथाएँ विभिन्‍न साहित्य में थोड़े-बहुत परिवत्तन के साथ लिखी गयीं। 
इस राम-कथा का विकास किस प्रकार हुआ अगले परिच्छेद में विचार होगा। 

(४)--पैद-सागर-स्तोत्र की राम-जन्म-कुएडली की सामप्री-- 

राम-कया को ऐतिहासिक सिद्ध करने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं । उनमें 
से एक बेद सागर-स्तोत्र के श्रन्तगंत दी गयी रामचन्द्रनी की जन्‍्म-कुरडली और 
फलादेश का विवरण उपस्थित किया जा रह्म है। श्रत, राम का दशरयजी के 
यहाँ घन्म लेना ऐतिहासिक घना ही है, कल्पना प्रसूत उसे नही कहा घा सकता। 

भगवान भीरामचद्धनी की जन्म कुण्डली ओर फल्लादेश* 

“श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्व॒तमन्वन्तरे चतुविशतितमे युगेत्रेतायुगी चतुर्थचरण 
मासनां मासोत्तमे मासे चैत्रमासे शुक्लेप्षेनवम्या तिथी मौमवासरे पुनव॑सु- 
नक्षत्रेडमिनिक्मुहूर्त श्रीयममों दाशरथिः भारतवर्षे महापुरय प्रदेशे कोशल नगरे 
कौसल्यायाम प्रादुर्बमूव । 


... अथ वेदसागरः सतत: । 
पूर्रात्रिंशत्‌ क्षपा च कर्कंटे चस्भवाक पति ॥| 
क्न्यायां सिंहिकापुश्रस्तुलास्थो रविनन्दन ॥8१॥ 
पाताले मेदिनी पुत्रों बृष्स्थश्चन्द्मासुतः ॥ 


._ 3३ बह बन्म-कुरदजी कल्याण पत्रझ के वीबय है प्रात ही उन्म-कुएड जी “कल्याण! पत्रिका के सौलन्य से प्राप्त हुई है, जिसका 


विवरण है- वर्ष २६ >-गोरखपुर, सौर जेप्ठ ् 
पूर्ण ७ ३०६ | डे जा २००६, मई १६३१२--स० < 
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ग्रादाशे मेपमे सर्ध्य: मखस्थी केतु मार्गवो || २ ॥ 
सर्वश्रहानुमानेन. योगोड्य वेदसागद || 
वेदसागर के जात; पूर्व॑बन्मनि मार्गव॥| ३॥ 
पूर्णब््म॒ स्वयं कृता स्वप्रकाशो निरंजन || 
निगुणो निर्विक्‍्ल्श्व निरीह सब्चिदात्मकः ॥ ४॥ 
गिरा शान च गोतीतं इच्छाकारी स्वरूपधृक | 
बिना धारा सदा घाणी विना नेत्र व वीक्षक ॥९॥ 
अकर्रेन श्रुत्ते सब गिराहीन॑ च भाषितम्‌ ॥ 
करदीन कृत सब कर्मादिक शुमाशुमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदद्दीना गतिः सर्वा कृुशला सकता क्रिया ॥ 
स्वरूपे रूपहीनश्च समर्थ: सबकमंसु ॥ ७॥ 
श्रेविद्यास्टयिण: कालस्लितोको सचसाचरः॥ 
महेन्द्रो देवता. सर्वो नागकिन्मरपन्नगा:॥ ८॥ 
सिद्धविद्याघरा यक्षा गन्धर्वो: सकल; कवे॥ 
राझ्तुसा दानवा+ सर्वे भानवा वानराराड्वा ॥ ६॥ 
सागराएव खगा. दृच्चा; पशुकोटादयस्तया ॥| 
शैला नयः कला; सी मोहमायादिकाः करिए ॥१ण) 
इच्छा माया तिवेदाश्च निमिता विविधा क्रिया: ॥ 
शरण्यः सब दा शान्त अलदंयो लक्षक: सदा ॥११॥ 
घरामस्णुविद्दीनश्च महाकालस्य चान्तकः ॥ 
सर्व सर्वेण होनोडपि सचराचरद्शंकः ॥१रा॥ 
पूर्वापरक्रियाशनो, खेसु शुक्र न चान्यथा ॥ 
प्रेरित: सब देव श्च कालान्तरगते कवे॥!१शा। 
घरित्री ब्रह्मणो लोके लगाम दुःलपीडिता ॥ 
शिवो ब्रह्मा छुग; सर्वों प्रार्ययाश्वकठरंहुः ॥१७॥ 


जा 


सुदुःख वचन श्रत्वा देववायी भवेत्‌ कबे॥ 
चेय्यमाष्व सुरा; सब्वो प्रार्थना सफला भब्त्‌ ॥१९॥ 
श्रत्वा हुष्टा सुरा सब॑ जगाम चितिमण्डले ॥ 
नरवानररूपं च धृत्वा ब्रहमेच्छुया कब ॥१६॥ 
यत्र-यन्न॒ सुरा सब॑ हरिदशनमानसा; ॥ 
अ्धर्मनिरतान्‌ लोकान्‌ दृष्ट्वा कष्टन पीडितान्‌ ॥१७॥ 
तत्‌ इच्छाप्रमावेण गो ब्राह्मण सुराययकम्‌ ॥ 
मायामानुष रूपेण बगदानन्दहेतवे ॥ श्८ ॥ 
आजलगास घराषृष्ठे कौशलाख्ये महापुरे ॥ 
इच्वाकुबशे भो शुक्र भूल्ला मानुषरूपधृक॥१६॥ 
सरथ्वा द्चिणे भागे महापुण्ये च क्षेत्रके॥ 
मधुमासे च घबले नवरम्या भौमवासरे ॥ २० ॥ 
पुनवेसी च सौभाग्ये मातृगर्मात्समुद्मव: ॥। 
मन्मयाना च कोटीनां सुन्दर सागरोपम, ॥२१॥ 
श्यामाग मेघवर्णाम सृगाक्ष कान्तिमत्पर्म ॥ 
अब्याजड्र भव्यव्ण च सर्वतोन्दर्य सागरम ॥२२॥ 
सर्वाक्ष घु मनोहरमतिवल शान्तमूर्ति प्रशान्तम ॥ 
बन्दे लोकामिराम मुनिन सहित सेव्यमानशरण्यम्‌ ॥२३॥ 
कोटिवाकृपतिश्रीमाश्व. फोटिमास्कस्माख्वर_ ॥ 
दयाकांव्सिगराइती यश; शील पराक्रमी ॥२४॥ 
संसार: सदा शान्तः बेदसारों हि भार्गव ॥ 
दश वर्ष सहस्ताणि भूतले स्थितिमानसो ॥२५॥ 
चतुदंशपमा; शुक्र अ्रश्नमच्च बने बने ॥| 
राक्ष्साना वधार्याय दुष्टानां निग्रहाय व ॥२६॥ 
प्रादुमतो घगननाथो मायामानुपवत्कवे ॥ 
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अयोध्यानगरे शुक्र चहुव॒त्सर सहलकम्‌ ॥२७॥ 
नानामुनिगणैयुक्तो विहस्तू घमवत्सल; ॥ 
सर्वे साक॑ स्वमायाभिरन्तधानमियात्‌ कवे || र८ ॥ 
इच्छुया लीलया युक्त: स्वीये लोके वसेसदा ॥ 
माया क्रीडा पुनभू यात काले-काले युगे युगे ।२६॥ 
लोकाना चद्ठितार्याय कली चेव विशेषत ॥ 
पठनाच्छूवणाप्पुरएयं कल्याण सतत भवेत ॥३०॥ 
निःय नात्र सन्देहः सत्य सत्य न संशय ॥ 


इति श्रीमगुसंहितायां श्रीभगु-शुक्र संवादे पटजिंशति क्षेपान्तरे वेदसागर 
फलम्‌ समाप्तम्‌ ।* 


१--इस कुण्डली के छंवन्ध में प्रसिद्ध रामायणी श्रोविजयानन्दली त्रिपादी 
ने लिखा है $-- 

“ओऔरामावतार को कुरडली की ग्रह स्पिति ऐसी है, कि 'निसकी पुनरादृत्ति 
नहीं हो सकती । श्रत उसके फलादेश जानने का बड़ा कौतृहल या, ज्योतिषियों 
ने फत्नादेश किया भी, पर उससे मेरे मन को संतोष नही हुआ । अनन्तश्रीविभू- 
पित ज्योतिष्योठाघीश्वर श्रीशंकराचार्यज्री के मंत्री पडित श्रीक्वालकृष्णजी 
मिश्र साहित्याचाय वी, ए, एल, एल. वी, की कृपा से मुझे 'वेदसागर स्तोच्न 
मी प्राप्त हुई | उसमें श्रीरामचन्धनी की कुरडली का महपिं भूयु कथित फज्ञा- 
देश पाकर मुक्त वढ़ाही हृ्ष हुआ । फलादेश में कुछ अ्रशुद्धियाँ हैं, थो दूर की 
जा सकती हैँ । परन्तु मिश्री को सम्मति उप्तमें से एक अक्षर की भा परिवत्तन 
की नहीं हुईं, इसलिए, ज्यों का त्यों छापा था रहा है । आ्राशा है, इससे राम- 
भक्तों को आनन्द मिलेगा ।” 


-- विजयानन्द त्रिपाठी” 


(आ) आध्यात्मिक-दृष्टिकोण 


१--राम-कथा का रूपक 


एक भिन्न दृष्टिकोण से राम-कथा की श्राध्यात्मिक व्यजना निम्न प्रकार से 
होगी-- घोर अहकाररूपी रावण शान्तिर्पी सीता को हर लेता है, जिससे 
जीवात्मा राम व्याकुल हो घाता है। वह शान्ति को खोजने का प्रयत्न करता है, 
छिससे कल्याण की कामना विचार को उत्पन्न करती है--अर्थात्‌ शिव (कल्याण) 
की प्रेरणा से-माता अ्रंजना के गर्भ से--( निर्मल सात्विक बुद्धि से ) हनुमान 
( विचार ) उत्पन्न होता है, जो श्रन्तरात्मा का पक्षपाती है। किन्वदन्ती है, 
इनुमान ने जन्म लेते ही सूर्य को निगल लिया ओर सूर्य से ही उन्होंने विद्या 
भी प्राप्त की--( सूर्य हृदय के निकट्श्य स्थान विशेष को भी कहा णाता है, जो 
मनन प्रारम्म करने पर सूर्यकेन्द्र ( दृदय के निकट का स्थान विशेष ) विचार में 
आरा ही जाता है, क्योंकि सात्विक भावों की प्रबलता शरीर में सूय केन्द्र को 
स्वीकार करने के लिए विवश करती है । विचार स्वतः शान नहीं, ज्ञान सूर्य को 
कुछ समय के लिए भले ही श्रन्तस्थ कर ले, फिन्ठु श्रधिक समय तक ऐसा सम्भव 
नहीं अनुभवात्मक शान के ही श्राधार पर विचार चला करता है। श्रापग्रस्त 
होने पर जिस प्रकार हनुमान अपनी शक्ति भूल बाते है और घब-खब उन्हें 
स्मरण कराया जाता है, तब-तब वह पुन; लौट श्रातों है, उसी प्रकार विचार में 
भी बहुत बड़ी शक्ति है, जब तक किसी गुर के द्वारा चेतना जागत नहीं करायी 
जाती तब तक विचार-शक्ति दवी रहती है, विचार फमी सूदम ओर कमी व्यापक 
होता है। हनुमान भी इसी प्रकार कमी सूछम ओर क्रमी व्यापकरूप घारण 
फरते हैं। विस प्रकार थआाएझुरी प्रवृत्ति विचार-शक्ति के प्रवल होने पर उसे दवा 
नहीं सकती, उसी प्रकार हनुमान कभी शअ्रसुरों के द्वारा पराबित न हुए । उत्साह 
बिस प्रकार गये का सहोदर है, उसी प्रकार सुप्रीव श्रष्टकारी वालि का सगा माई 
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था, गर्व कभी उत्साह को दवाहर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे वालि ने 
सुग्रीव का स्वंस्व हर लिया था, हनुमान सुग्रीव के साथ थे, उन्होंने सुग्रीव की 
राम से मित्रता कग वालि का बंध करा दिया, इसी प्रकार अन्तरात्मा के सानिध्य 
एवं विचार की सहायता से उत्साह गय॑ को नष्ट कर देता है। सुप्रोव चंचल 
बानरों का सम्राट बना दिया बाता है, जेसे चंचल मन पर उत्साह का साधन 
द्वारा पूर्ण अधिकार हो लाता है, हनुमान अगदादि बानरों को जैसे वानरेश्वर 
सुप्रीव सीता को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, वेसें ही विचार ओर मन की 
समग्र भावनाओं को शान्ति की खोज में उत्साह प्रेरित करता है। रावण द्वारा 
जानकी के हरे लाने पर सौ योजन विस्तृत ओर दुस्तर समुद्र को पार कर बिस 
प्रशार इनुमान ने उनका पता लगाया, चैसे ही माया के श्रपार सागर फो पार कर 
केवल विचार ही शान्ति की खोज कर लेता है। जैसे अहंकार शान्ति को मले 
ही हर ले, किन्तु शान्ति उसे कमी भी वरण नहीं कर सकती, वेंसे ही रावण ने 
सीता को हर तो लिया किन्तु उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। जिस प्रकार 
चाहते हुए भी रावण जानकी को न प्राप्त कर सका, उसी प्रकार श्रहंकारी भी 
शान्त तो चाहत्ता है, किन्तु उसे वह पाता नहीं। जिस प्रकार कुछ न कुछ थे 

अहंकार के मी साथ होता है, बसे हो विभीपषण रावण के साथ था। विभीषण 
की सहायता से हनुमान घानकी का पता पाते हैं उसी प्रकार चैये के द्वारा 
विचार शान्ति का साक्षात्‌ रुरता है . स्वर्णविनिर्मित लक्ाधिपति रावण के 
शज्यप्रासाद को हनुमानथी फूक डालते हैं; जैसे विचार श्रहकार की स्वरिम्‌ 

श्राशाश्रारकाच्षा्यों को श्रपनी तीत्रता की श्राँच में भस्म कर डालता है । 

अषहकारी रावण द्वार हरी गयी जानकी की खोज हनुमान द्वारा हो जाने पर 

राम ने उग्रीव ओर उनकी सेना की सद्दायता से लंका पर चढ़ाई की और विभीषण 

ने रावण का साथ छोड़ राम की सहायता का | इसी भाति शान्ति को अहंकार 

द्वारा अपहत्‌ होने का लव विचार निश्चय करता है, तत्र उत्साह ओर चंचल 

मन जी एकाग्रता से ही अहकार का उन्मूलन होता है ओर विभीषण की भाति 
धैय अहंकार के डपशमन भे सद्दायक सिद्ध होता हैं। राम-रावश-युद्ध में 
इनुमान का स्थान मुख्य होता है, जेसे अहंकार के तामस-रादस-मावों का उप- 
शमन विचार के प्रमुख होने पर दी संभव होता है। शक्ति लगने पर लच्मण 
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मूछित होते हैं श्रोर सनीवनी लाकर हनुमान उन्हें पुनः स्वस्थ्य करते हैं । उद्योग 
के विफल हो जाने पर विचार उसे पुन प्राणवन्त करता है। मेघनाद के युद्ध- 
कौशल से राम-लच्रमण नाग-पाश में बँधकर निश्चेष्ट हो जाते हैं, जेसे तमो- 
गुण की प्रवलता श्रन्तर््योति एवं उद्योग को इर लेती है, तब विचार ही उसे 
पुन लोयता है । श्रात्मदर्शन से अहंकार नष्ट हो जाता है तथा शान्ति प्राप्त 
हो जाती है, जैसे रावण का वघकर राम ने सीता को प्राप्त किया या, राम के 
वियोग में भरतजी व्याकुल थे, राम फे वन से लौटने का सन्देश हनुमान उन्हें 
देते हैं, जेसे जब तक अ्रन्तज्योति की वियोगावस्था रहती है, तब तक संयम स्वयं 
तपस्वी हो णाता है और विचार के उदित होते ही अन्तर्ष्योति का श्रामास 
मिलने लगता है। हनुमान के सेम-रोम में राम व्याप्त थे । जिस प्रकार विचार 
श्रात्मशक्ति से श्रोतप्रोत होता है। हनुमान की जाति बानर थी, णो स्वाभाविक 
चचल होती है, उसी प्रकार विचार भी चंचल होता है। श्रयोध्या की लीला- 
सवरणकर राम भक्तों की रक्षा के देतु हनुमान को छोड़ जाते हैं, जेसे आत्म-दशन 
की स्थिति सदेध नहीं रहती, यह एक ऐसी श्रवस्था है जो आकर पुन लुम हो 
जाती है, किन्तु विचार सदैव रहता है, विचार न कमी णीर्ण हो और न तो 
उसमें विनाश के ही लक्षण दिखाई पढ़े , वह साधक को मार्य दिखाता है ओर 
श्रात्मा के निकट विचार हो पहुँचता पहुँचाता है, उसी तरह हनुमान अबर हैं 
अमर हैं और राममय हैं । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राम-कथा के प्रमुख पात्रों की ब्यंजना शरीर 
के विभिन्‍न भावों के रूप में की गयी है, श्र्यात्‌ शरीर में स्थित जीवात्मा राम 
हैं, शान्ति सीता है, श्रहकार रावण है, घैय॑ विभीपषण है, विचार हनुमान है, 
लद्धमण उद्योग है, ठत्ताह सुग्रीव है. गये वालि है और मरत सयम है, किन्तु 
यह दृष्टिकोण विशेष की बात मानी जा सक्षती है और सन्त परम्परा में भले हो 
मान्य हो बाय, किन्तु राम-कथा की ऐतिहासिकता में कुछ भी सन्देद्द नहीं है। 
यदि राम-क्या ऐतिहासिक घटना न होती, तो राम और रावण आदि की कल्पना 
हू क्यों पी जाती १ यदह्द बात दूसरी है कि राम-कथा की घटनाओं के श्राघार पर 
राम-भक्ति-साधक अ्रन्तमु खी होकर सफलता प्राप्त करे । इस दृष्टिकोण से उपयु कक 
रूपक अवश्य महत्वपूर्ण हो सकता है । 


पु ( ४५७ ) 


२---साम्प्रदायिक सामग्री ओर अवतार-भावना-- 


(१)- 'महारामायण? --* इस रामायण को स्वायम्भुव मन्वन्तर के पहले 
सतयुग में शिव ने पार्वती को सुनाया था, ऐसा माना जाता है । इसमें साढ़े तीन 
लाख श्लोक माने जाते हैं । नव रसों में कथा का वर्णन है। कया के साथ- 
साथ वेदान्त का भी वर्णन है । इसमें विशेष उल्लेखनीण बात यह है कि ६६ 
रास कनक-भवन बिहारी के वर्णित हैं। कनक-भवन का सौंदर्य उसकी श्रन्त- 
रंगिनी सखी, वहिरंगिनी सम्बी, श्रन्तरंग-वहिरंग-सखा, अष्टयाम विहार, सहचर, 
अनुचर, फिंकर, दास, अ्रनुदास तथा सहचरी, अनुचरी, किंकरी, दासी अनु- 
दासी, सेबक, सेविका, अन्तरंग-वहिरग भेद से उल्लिखित है। इसमें अ्रवघ 
राज्यश्री दर्णन विशेष हे। अयोध्या का विस्तार श्आायाम, सरयू आगमन-हेतु, 
दाउका-बन-नागेश्वर-स्पापन, अयोध्या के श्राठ प्राह्वर, बसने का विस्तार, कहाँ 
फोन थे | वाबार एवं उनकपुर प्राकार, वमने छा प्राकार, मिगिलापुर-महिमा, 
महाराज का पहुनाई जाना-श्राना, प्रत्येक ऋतु का प्रथक चन्द्रोदय भे रास-वर्णन, 
मिथिला की श्राई हुई सी, सहचरी अनुचरी, दासी, अनुदासी, सेवक, सेविका 
का अ्रन्तरणग-बहिरंग भेद और सबडो वेदान्तिक अवस्था में संस्कृतिमूलक दिख- 
लाते हुए, नाना प्रकार की स्तुति और विलास का वर्णन है। इसमें यौववराज्य- 


१-राम कया संबंधी कुछ सामग्रो ऐसी भी मिलती हैँ, जो बहुत मरचीन मानी 
जाती हैं ओर जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं दिया जा सकृता | उसे 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही मान्यता देनी ठीक है। इस प्रकार की राम-कथा- 
सामग्री व संकक्‍त्तन श्रोरामदास गोड़नी के हिन्दुत्व” नामक ग्रन्थ में है, छिसमें 
बसी निवासी पं० घनराज शास्त्री की दी हुई टिपिरियों के आधार पर उन्नीस 
रामायणों की कथा-बल्तु का सक्तिप्त वर्णन है। यहाँ ऊपर के श्संग में उन रामा- 
यणों छी क्था-उस्तु पर एक क्षोण प्रशश डल्ला गया है। इन रामायणों के 
रचनाकात जो माने गए हैं, वे बार-बार रामावतार को ओर संकेत करते हैं; इसी- 
लिए इनका विवरण ओआध्यात्मिऋ-दष्टिफोश' के अन्तर्गत दिया गया है | रेव्रेएड 


फादर सामिन्दुल्के ने इन रामायणों को साम्प्रदायित्न स्वना के अ्रन्तर्गत 
माना है |--लेखक 





है अप 0) 


करण, देव प्रेरणा, शारदामति-विपयंय, मयरा-केकेयो सवाद, राषमहल-निरूपण, 
कोपागार-वर्शन-प्रवेश, हेतु शृज्ार-मवन, चम्द्र-मवन  छुर्य-मवन, तारा-मवन, 
साम्राज्य-मवन, सभा-भवन गुरुजन-मवन गुरु-भवन, भोजन प्राकार, स्थैयं-नियम 
राष्य-नियम, शाप-कारण, दशस्थ-मरण, भरत-यात्रा, भरत-मिलाप, निषाद- 
सम्तागम और नाव पर सवादादि अनेक वर्णनों का रहस्यमय चित्रण विस्तार- 
पूर्वक किया गया है | 

लोगों का कयन है कि ग्रन्थ अत्यन्त बृहद्‌ होने के कारण उसमें प्रकरणों 
का यथाक्रम निर्वाह नहीं हो पाया है। इसमें दण्डकास्ण्य-ठपत्ति उससे 
महाराज का निवास देतु, प्रवर्धश निवास, शिलाभाग्य, वानरी-सेना-सेंगठन, 
सीता-श्रन्वेषण, समुद्र की महिमा, हनुमान की यात्रा, लंका-वर्णन, मुद्रिका 
प्रदान, सौता-संदेश-प्राप्ति महाराज को शोक-हर्ष, सेतुर्यघ-वर्णन रामेश्वर- 
स्थापन, स्थापना में रावण श्रागमन, सस्त्रीक मह्दाराष का स्थापन, रावणु-परडित्य, 
महाराज की सोम्यता, विभीषण-शरणागति मह्दारात्र की उदारता का वर्णन, 
लंका-विजय, पुनः श्रयोध्यागमन, मसत-मिलाप राज्याभिषेक, सत्सग, प्रश्नोत्तर, 
भक्ति-रहस्य, मक्ति-राम-सवाद, काल-वार्ता, चत॒ब्यू ह सहित श्रयोध्या निमधाम 
गमन, रामाश्वमेघ वर्णन, लव-कुश युद्ध आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक किया 
गया है। इसका विशेषता यह है कि ऐतिद्वासिक तत्वों के साथ-साथ इसमें 
वेदान्तिक और योगिक तत्वों के निरूपण की भी चेष्ठा का गयी है। 

(२)-“सव॒त्त रामायण” - देवषि नारद द्वार कथित यह २४००० 
श्लोकों का रामायण माना बाता है । इसका समय रेवत मन्वस्तर का पंश्चम्‌ 
सतयुग माना बाता है । इस रामायण का समग्र स्वरूप पूर्ववत्‌ है, किन्तु इसमें 
विलक्षणता इस वात को है, कि स्वायम्मुव मनु ओर शतरूपा ने बिनसे मनुष्य 
की सृष्टि कही जाती है, तपश्या कर परातरब्रह्म मगवान्र्‌ के समान पुत्र की 
याचना की है । उनके वरदान के अनुसार रेख्त नामक कल्प में मनु शतरूपा 
दशस्थ और कौशल्या हुए, जो राम-जन्म फे कारण हुए, उसी राम चरित्र का 
वर्णन विस्तारपूवंक सात सोपानों में किया गया है । 

(३ )- अगस्त्य-रामायश”--लितकी रचना, कहा जाता है, स्वारोचिष 
मन्वन्तर के दूसरे सतयुग में अ्रगस्य ऋषि द्वारा हुई। इसमें १६००० 


किक आज 


( ५७ ) 


श्लोक हैं। इसकी कथा गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से शिव को अगस्ता- 
श्रम पर जाकर सुननेवाले प्रसग में श्राती है। 

( “एक वार त्रेता लग माहों | सभु गए कुभज रिषि पाहीं || 

रामक्था मुनिवर्न बखानी | सुनी महेस परम सुख मानी ॥” ) 

-- मानस! 
इसमें भानुप्रताप-अ्रिमदन-कल्प का राम-जन्म हेतु जो दिखाया गया है, उसका 
पूर्ण चरित्र सप्त सोपानों में विशेष रूप से बणित है | इसमें राजा कुन्तल और 
सिन्धुमती का, दशस्थ और कौशल्या होना वशित है। इसमें जानकी-बन्‍्म 
चाष्णय-यशमभूमि-श घन में वणित है और समुद्र-उत्पत्ति, मुद्रिका-प्रदान-भारण, 
रामेश्वर-स्थापन-फाग्ण, ऋष्यमूक पर्वत की स्थित्ति, मय, दुदुभी की उत्तत्ति, 
काल-विग्रद-कारण विशेष रूप से वरणित हैं। 

४ )- 'लोमश रामायण”- कहा जाता है कि इसकी रचना लोमश 
आपि ने स्वायम्भुव मन्वन्तर के एक हजार चासठवे त्रता में की । इस रामायण 
में क्तीस सहस्त श्लोक हैं। इसमें जलम्धघर के कारण रामावतार जो हुआ्रा है, 
उसी रामचरित को सात सोपानों में लिखा है। इसमें राजा कुमुद 
और वीरमती का दशरथ और कौशल्या होना वर्शित है। इसमे जानकी जन्म 
का हेतु जनक के शिकार में ( वन में ) सम्प्राप्त योग-मायादशन है | इसमें सती 
का मोह श्रौर उनका त्याग, शिव-प्रण, काम-प्रेरणा, काम-यात्रा, काम-दहन, 
रति-वरदान, पार्वती विवाह का वर्णन विशेष रूप से किया गया है । 

( ५ )-- भजुल रामायणः--की रचना के विषय में कद्ा जाता है कि 
सुतीदण ऋषि ने स्वारोचिष मन्वन्तर के १४वें न्रता में की। इसमें एक लाख 
चीस सहस्त श्लोक हैं। यह रामायण भी सात सोपानों में विभक्त है| इसमे 
भानुप्रताप और अग्मिदंद की कथा, उनको यक्ञ-व्यवस्था, विश्वम-कारण शाप 
हेतु विशेष वणित है। जानकी-इनुमान का अशोक-बाटिका में सवाद मुद्रिका 
फी क्या-कारण और सीता का चक़्ति होना अदू्मृत है | इसमें सदेश प्राप्ति 
के समय राम का हनुमान के प्रति भक्ति विशेष और शबरी के प्रति नवघा-मक्ति- 


वर्णन, मक्ति-लक्षण, भक्त लक्षण रागानुगा वैधी-मक्ति-निरूपण आदि विशेष 
महत्वपूर्ण वर्णन हैं | 


( ध८ ) 


(६ )--'सो पत्य रामायणु”--इस रामायण की रचना, कहा जाता है 
कि रेंवत मन्वन्तर के १६४ वे ज्रेता में अ्रत्रि ऋषि ने की; इसमें ६९००० श्लोक 
हैं। सातों सोपान इसमें भो हैँ | इसमें जनक-वाटिका निरूपण, राम-माली-सवाद, 
अदभुत नौति-प्रीति, भक्ति रस-सानी, वाणी-विलास श्रौर नगर दर्शन, व्यापा- 
रियों के प्रेम-कथन, मैयिलनारियों के स्नेह्ठ कयन, बालक प्रेम-स्नेह-विभावना, 
विवाह-तरग हवास विज्ञास का वर्णुन विशेष रूप से है। इसके अतिरिक्त णानकी- 
विदा-वर्णन, विवाह-कोशल, नारियों के स्नेइ-कथन, हास विलास तथा वन गमन 
फे समय ग्राम बधूटी स्नेह-कथन, ग्राम बधूटी विलाप वर्णन और जानकी-हरुण 
प्रसंग में जानकी विलाप, राम-विलाप, शवरी-चरित्र, नारद-मिलन, सुम्रीव-मैत्री 
फारणमहित सजीव चित्रण किया गया है। सीता का श्रग्नि को सौपना, अग्नि 
का मगवह्विश्वास, अग्नि को क्‍यों सौंपा ! इसका विवरण स्पष्ट रूप से इसमें 
मिलता है | 

( ७ )--“रामायण महामाला”?--यह रामायण तामत मन्वन्तर के दसवें 
ब्रेता में सवा गया । इसमें छुप्पन सहस्त्र श्लोक हैं । इस रामायण में शिव-पावती 
संवाद है | श्समें भी सातों सोपान हैं, हसमें शिव का मरालवेश में नीलग्रिरि पर 
निवास, मगल होने का कारण, काक से कथा श्रवण गरुड़-उपदेश, गरढ़-मोह, 
मक्त के शान होने पर मोह होने का कारण और शिव से साक्षात्कार होने पर 
भी राम-कया को न समझक्ताने का कारण तथा काकमुशंडि के यहाँ 
मोह-निवृत्ति का कारण आदि विशद्‌ रूप से समझाया गया है| इसमें सुप्रीव- 
विभिषण-शरणागति, . कौशल्या-विश्वरूप-दर्शन, सती विश्वरूप-दर्शन का 
विशेष ढग और कारण दिखाया गया है। राम के रामेश्वर-श्रालम्ब का विशेष 
कारण तथा प्रयोजन दिखाया गया है | इसमें की शिव के मरालवेश में नील- 
गिरि पर रहने की कथा गोस्वामी तुलतीदास ने भी अपने रामायण में ली है-- 

“तब कल्लु काल मराल तनु घरि तह कीन्द्द निवास | 
सादर सुनि रघुपति ग्रुन पुनि आआयडँ केलास ||? --मानस? 

(८ )-- सौहाद रामायण” - यह वैवस्वत मम्बन्तर के नवें चेता में 
शरभंग र्ऋूषिं के द्वारा सवा गया माना जाता है। श्लोक स० ४०,००० मानी 
छाती है । इस रामायण में दर्डकारएय का उद्मब, आप और रामचन्द्रली के 
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वहाँ जाने का कारण, नारद के मोह का कारण, काम-विजय का दम्म, राचा शील- 
निधिका चरित्र, उनका स्वयंवर-यज्ञ, कन्या-सोदय, नारद-विश्रम सोदय-याचना 
झिन्तु उसे न पाने का कारण, शिव के गणों का परिद्ात, छुल् का कारण, नारद 
का क्रोघव न, श्रपजर्णन, आप ग्रहण-कारण, अनुग्रह, माया से उद्धार 
सोपान बद्ध ये कथाएँ इसमे विशद्‌ रूप से वरिंत हैं, शूर्पणखा का थाना, उसका 
काम के वश में होना, छुलन-विधि, उसके नाक-क्ान काटने का वजन, खर-दुषणु-युद्ध 
भ्लौर सहार विशद रूप से दर्शाया गया है। इसके पश्चात्‌ राबण-मारीच-संवाद, 
कपट-मृग-ब्यवहार, स्वर्णमृग को देखनर जानकी का आर्षण, राम के उसमें 
प्रवृत्त होने का मामिक वचन, घनुष्त की रेखा खींचने का शसंग उत्तकी शक्ति का 
फथन कि लिसके भीतर त्रिलोकी का कोई मी वीर नहीं ज्ञा समझता था, इस स्थल 
पर घनुष-विद्या का बड़ा महत्व दर्शाया गया है, रावण का भिक्ता मागने का कारण, 
जानकी का उसके ऊपर विश्वास करने का ऋरण, रेखा के वाइर लानकी के श्राने 
का कारण, चानकी-हरण ओर विलाप, जटठायु का युद्ध-बर्णन, उसका आहत होना 
उसकी मोक्ष की क्या. राम का बिलाप, राम और लच्टमण का वानरी ओर राक्षसी 
भाषा जय समझना और बोलना श्रादि का वर्णन बहुत विस्तार पूचक किया 
गया है | 

(६)-- रामायण मणिरत्त!””! - इस रामायण का प्रणयन तामस मन्वन्तर 
के चोदह॒व जेता में माना लाता है। यह छुत्तीस सहस्त्र श्लोकों में पूर्ण हुआ 
है। यह वशिष्ठ औ्लोर अ्रदन्‍्दती का सवाद है। गमायण के सात सोपान क्यों 
हुआ सरते हैं, इसकी व्याख्या, पंचवदी को उतसत्ति, उसड्री संज्ञा, गोदाबरी के 
तट पर राम के निवास का कारण, चित्रकूट महत्व, कामद शिखस्वर्णन, कामद- 
महत्त वंशुन, चित्रकूट वाल्मीकि के आश्रम पर राम का बाना, ग्रश्नो- 
त्तर, देवाश्रम, अन्रिमिलन, अनुस॒हया-नारी-धर्म-शिक्षा आदि बड़ी 
विशेषता से वर्णित हूँ | अयोध्या, रास-स्थान, चन्द्रोदय उपनाम चनवख वर्णन 
प्रमोद वन-विह्र आ्रावण णु, उत्ताहू वसन्तोत्मव, चित्रादि सख्ियों के साथ रंग- 
स्पर्धा सखाश्ों को ध्यामोह उसका राम द्वारा निवास्ण, रंग पंचमी ( चैत्र बी 
पंचमी ' शीतला श्रष्टमी ग्रादि क्वा विशेष रूप से वर्णन इस रामायण में हुश्रा 
है | सीता-राम-मिलन ( लंका में ) विशेष रूप से वखित है | वेद लुति शिव- 
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सुति, इन्द्र, ब्रह्मा श्रोर गगा स्तुतियाँ तथा श्रनेक श्रन्य स्वोन्न भी इसमें दिए गए 
हैं, अत मे राम का सिंहासनासीन होना और सतसंग, जिसमें गुरुगीता, भक्तिगौता, 
कर्मंगीता; शिवगीता श्रोर वेदगीता झ्रादि का उल्लेख है, वर्णन है । 

("०)-'सौय रामायण ? इसका प्रणयन वेवस्वत मन्वन्तर के वीसवे त्रेता 
में हुआ माना जाता है | वातठ इजार श्लोक हैं। यह सूर्य ओर हनुमान सवाद 
माना चलाता है | इसमें हनुमान जन्म की कया, शुक-चरित, शुक के रजक दोने का 
कारण, उसके द्वारा बानकी के निष्फासन को दस्ड-विशेष बताया गया है, लौय्ती 
समय इन्द्रावलपुर का उतरना, अजनी ओर हनुमान का सवाद अ्ंजनी का हनु 
मान के प्रति मातृ-घिकक्ार, उसके पश्चात्‌ माता अ्जनी की प्रसन्नता एवं सीता- 
मिलन और डन पर भी फटकार, प्रसन्‍नता, राम-मेलन, लक्षमण मिलन, उसकी 
सराहना, जाम्बवान के पौरुप का कथन, सत्कार, और प्रयाग आगमन आदि का 
विशद वर्णन इसमें मिलता है | 

(११)--“चान्द्र रामायण'?--रैवत मनवन्तर के बत्तीसर्वे त्रेता में इसकी 
स्चना हुई, ऐसा कहा जाता है। यह हनुमान और चन्द्रमा का सम्बाद माना 
जाता है। इसमें पत्रहत्तर सहस्त्र श्लोक हू । इसमें नारद-तप, इन्द्र काम प्रेरणा 
नारद का मोह, मस्त-चित्रकूट-यात्रा, केवट-सवाद का वर्णन विशेष रूपसे है। 
केव< के पूर्व जन्म का सरकार, भारद्वाज समागम, छनकनदिनी की खोज में विवर- 
प्रवेश, स्वयप्रमा का मिलन, सम्पाति-चरित्र, चद्धमा ऋषि का आगमन-कार्ण 
सम्पाति पर दया वानरी सेना मिलन, प्राकार, पक्तु-अनुकरण, जठायु पर विलाप 
गृद्ध की दूरदर्शिता और उसकी दूर-दृष्टि का विशद और मावपूर्ण वर्णन है। 

(१२ -' मेन्द्र रामायण” -रंबत मनवन्तर के २१ वें जैता में इसकी रचना 
हुई, माना जाता है। यह मैन्द और केरव का सवाद है | इसमें लनक-नगर-वाटिका 
प्रध्ग, गुर-सेवा, माली सवाद, अ्रदल्या-उद्घधार, गगा वर्णन, रामेश्वर-माह्मात्म्य, 
रावण मन्न, विभापण-मत्र, हनुमान का वांटका-प्रवेश ओर उनका वन्धन और 
लक्ा दहन श्रादि प्रसगो का वर्यंन है । 

(१३)-- स्वायस्मुत रामायण” -इसका प्रणयन स्वायम्भुव मत्वन्तर के 
वत्तावर्वे भ्रेता भें माना जाता है | अ्रठारह सहस्त्र श्लोकों मे इसकी रचना समात्त 
है । यह ब्रह्मा ओर नारद का संवाद माना जाता है। इसमें गिरिबरा-यूजन, 
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विवाह, अंग, वन-श्रटन, सुमंत्र-विलाप, गंगा-पूजन, सीता-हरण पर मार्मिक रचना 
है। इसकी विचित्रता इस बात की है कि रावण को मुनि-दरड, मन्दोदरी के 
गर्भ से जानकी की उत्तत्ति, फोशल्याहरुण आदि पर मोलिक एवं मिन्‍न कया 
मिलती है | इसके अतिरिक्ति दी्धवाहु दिलीप, खु, अनबन और दशरथ की 
परीक्षा विशेष कह्टी गयी है 

१४)--सुन्नह्म रामायण” --इसका समय वेवस्वत मन्वस्तर का तेरहवाँ 
श्लेत। माना जाता है | इसकी श्लोक सं० २२००० मानी जाती है । इसमें प्रयाग- 
माहात्म्य, भारद्वाज-दर्शन भारद्वाज की पहुनाई, देवता-मंत्र, तापस-मिलन, चित्र- 
कूट-निवास, अनुसुइया-रहस्य आदि विशेष वर्णन के विषय हैं । 

(१५) “मुबचेस रामायएण”--वेवस्वत मनवन्तर के अ्रठारहवे जता में 
इसको रचना मानी जाती है। यह १५००० श्लोकों में व्शित है। यह सुग्रीव- 
तारा-संवाद के रूप में रचा गया है | इसमें किष्छिन्घा के प्रति लच्मण का क्रोध 
सुग्रीव-मिलन, सीता-दर्शन की तारा को उत्तरठा और लौटने पर दशन, वालि 
तारा-संवाद, चालि-राम-सवाद, रावणु-दरवार, सभा-प्रसंग, मन्दोदरी का सममझाना 
उुलोचना-विलाप, समुद्र गाम्मीयं, लद्मण-शक्ति, संजीवनी आनन्द, परवेत-वर्णन 
पव॑त सहित हनुमानज्ञी का अयोध्या में आगमन, मरत-हनुमान-संवाद, घोदी- 
घोषिन का संवाद, रावण-चित्रोल्लीवन पर शान्ता को चुगज्नी, शान्ता के प्रति 
सीता का अमिशाप, उनकी पक्षों योनि की प्राप्ति, सीता-निष्कासन, लवकश की 
उत्त्ति, अश्व-बांघना, लव-कुश-युद्ध, अयोध्यावासियों को परानय, महारावण- 
युद्धू-बध, लवणासुरवबध, राज्य का बटवारा और वेकुण्ठगमन आदि कथाएं 
विस्तार पृतंक मिलती है । 

(१६)-"देच रामायण” - तामस मनवन्तर के छुटवें जेता में इसकी रचना 
मानी जाती है । इसक, कथा एक लाए; श्लाक़ों में वरित है। यह इन्द्र-जयन्त 
संबाद है | इसमें ज्यन्त का काक के रूप में होना, राम-परीक्षा, उनका क्रोध 
शअ्शरण्यता, नारद-मिलन, उपदेश, राम-शरणागति, एवं राम-विनय, भरत- 
विलय, शदुघ्न-विजय, इनुमान-विजय, वानर-विदाई, श्रंगद का व्यामोह, विभी- 
पण-पुत्र को अयोध्या की कोतवाली, जानकी-विनय, घानकी नाटक, नाम, रूप 
जाला, घाम, चत॒ब्यू ह मक्ति, घाम-महिमा, सरयू महिमा, इनुमत-राच्यामिऐेक 
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हमुमत्का , उपासना, विधि, महिमा, माधुय, ती्थों' का परस्पर सत्संग, घाम और 
पुरी-निरूपण, नगर-निरूपण, आम निरूपण, भाषा परिवर्तन विधि, शब्दपरिशिष्ट 
वर्णन आ्रादि इस रामायण की विशेषताएं है । 

(१७)--“अ्रवण रामायण”?--एक लाख पचीस हजार शलोकों का यह 
रामायण स्वायम्थुव मन्वस्तर के ४० वे सतयुग में घना । यह इस्द्व-जनक सवाद 
माना जाता है। इसमें दशरथ का अ्रहेर-वर्णन, अवणकुमार की मातृ-पितृ-भ्ति - 
वर्णन, श्वण विवाह, पातिब्रत-निरूपण, श्रवण-वध, उसके पिता का दशरथ के 
प्रति भाप, मथरा की उल्लत्ति मृगीक्षाप, भरत की मातामही का सख्य, दशरथ 
का प्राणधात-फारण, सुम्ततर-स्मरण, अ्रष्छामन्त, अ्रष्टपूर, सोलह, सामस्त, राज्यांग 
आदि विशेष रूप से वर्शित हैं। चित्रकूट में भरत-राम-सवाद वशिष्ठ मध्यस्थ 
का भाषण, जनक-श्रागमन, मिथिला-समाज, अवघ-समाज, एकत्र स्थित सभा, 
पादुका-याचन, पादुका-राज्य-प्रसग, ननदिग्राम-निवास, राधमारानुवत्त न, पादुका 
द्वारा विशेष कह्दा गया है। 

(१८६)-“टुर्त-रामायण?-वर्शिष्ठ जनक संवाद का यह रामायण ६१००० 
श्लोकों में वर्णित है, नो वेवस्वत मन्वन्तर के पचीनवे त्रेता मे रचा गया माना 
जाता है । इतमें भरत-महिमा, मरत-शपथ, मरत-विल्लाप, कैकेयो-क्लोम, भरत की 
राम को लौटाने की तत्परता, लद्धमण-रोष, निषाद-भरत-सवाद, निधाद रोष, 
विश्वम, घूड़ामणि की कथा, चूड़ामणि-चिन्द्र, मुद्रिका-चुड़ामणि का परिवत्त न 
हेतु, सीता सन्देश-प्राप्ति, सीता-दौव॑ल्य, प्रवर्धशगिर पर निवास, किष्किन्धा- 
वर्णन, ससार भर के वानरों पर बालिनसुप्रीव का श्रधिकार, देवताश्नों के वानर 
होने का कारण , प्रयोजन, दुन्दुभी अत्यि-ताल-वर्णन, राम को वालि-वध-प्रतिज्ञा, 
मघुवन-प्रशंसा, मधुवन रक्षा-विधि, सायर-तट पर श्रगद का प्रल्माप, वानरों द्वारा 
अपने पोरुष का कथन, इनुमान के मौन का कारण, स्मरण से श्रनन्त शक्ति 
की ्रात्ति, रामप्रसाद की अधिकारिता, लका-दइन, विभीषण के घर बच जाने 
का कारण इनुमानन्ी के न जलने का कारण, विभीषण-राज्याभिपेक का कारण, 
समुद्र के प्रति विनय, समुद्र-भत्तना, समुद्र को मय, क्म्पना, समुद्र-शरणागति, 
समुद्र द्वारा सेना उतारने का प्रकार--निर्वाचन, नल-नौल सामर्थ्य, उपल-सतरण 
अक्ार इत्यादि कथाएँ विशेष रूप से वर्णित हैं । 


( ६३ ) 


(१६) - “रामायण घम्पू४- भाददेव मन्वन्तर पा पहला ञ्ञ्ता श्सको 
स्वना का समय माना घाता है । यह शिव-नारद के हे संवाद-रूप में वखित है। 
इसकी रचना पद्धह सहस श्लोकों में हुई है। इसमें संक्षेप में सातों सोपान हैं, 
रामायण-सित्र-वर्णन चम्पू का कार्य है। इस रामायण में शीलनिधि राजा के 
यहाँ दोनों रुद्ृग्णों का आगमन-कारण, नारद का परिहास, नारद-क्रोध, रुद्र- 
गण के प्रति श्राप, वीरमढ की उलचि, सतो-देह-त्याग, दक्तन्यश्-विनाश, शिव- 
अखरड समाधि, निपुर-उत्तत्ति, पावंती का द्विमांचल के यहाँ उलत्ति और तप, 
काम रणा? काम-कलाप, शिव के नेन की ज्वाला दा वर्णन, काप-दहन, पावती- 
विवाइ मुए्डमाला के घारण का कारण, गणेश-उल्पत्ति, स्वामिशात्तिकेय-उधत्ति, 
वैषम्य भाव, केलाश-स्थिति, राममक्ति-प्रकार, राम-ध्यान, राम-वन्य सरूप, वीर- 
स्वरूप, इस्द्वरथ-प्रेषण, पाताल-आगमन, अझण-व्यवहार अरुण-गढण संवाद, 
कालनेमि-छुल, उंघीवनी-महिमा, शक्ति लगने से सूर्योदय में मृत्यु करा हेतु तथा 
मुपेण देय के आगन की कथा विशेष विशद रूप से वर्णित दे १ 


(२०,--तुलसी का 'मानस!--उपयु क्त रामायणों की साममप्री में एवं 
उनके रचयिताओं के संचध में विचार करने से पता चलेगा कि परम्परा से चली 
आती हुई राम- कया की रचना उनके सवयिताओं ने विमिन्न समयों मे कं ( घब 
चर रामावतार होता रहा ) आध्यात्मिक दृष्टिकोण .से राम-कया की सना के 
समय निर्धास्ण के संदंध में गोस्वामी तुलसीदास के विचारों का विवरण भी 
उपस्यित करना आ्रावश्यक है । क्योंकि इस संबंध सें 'मानस? के वक्ताओं से 
श्रोताथों को बताया गया है ड्ि - 

“'रचि महेस निच मानस राखा | पाइ सुसमय लिवा सन साखा ॥०४ 


अयोतू रामकथा को स्चकर शिव ने अपने मान में ही रख छोड़ा ओर 
समय पाकर उसे पावती छो सुनाया | 


आगे चलकर उमा-महेश्वर-स्म्बाद से स्वष्ट हो जाता है कि राम-झया वा रूप 
समय-समय पर बदल जाया करता है :--. 
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९-देखिए भीरामदात गौड़ कृत 'हिन्दुत्शः पृ० १२६- 


१४३ रामायणु- 
खरड | 
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“जाना भाँति राम अवबतारा। रामायन सत कोटि अ्रपारा ॥ 
कल्प सेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्द गाए ॥। 
राम छनम के हेतु अनेका | परम विचित्र एकरतें एका॥ 
फल्प-फल्प प्रति प्रस्॒ श्रवतरहीं | चार चरित नाना विधि करहीं|। 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रमन्ध बनाई || 
हरि अनन्त हरि कया अनन्ता | कहहिं सुनहिं बहु विधि सब सन्‍्ता || 
रामचन्द्र के चरित्त सुहाए। कलप कोठिलगि बादि न गाये ॥ऐ 
इसके श्रतिस्क्ति 
“पुनः पुनः कल्प मेदालात श्रीराघवस्थ च । 
अवबतारः कोटिशोउत्र तेषु भेद क्वचित्‌ क्वचित्‌ | !!रे 
श्र्थात्‌ श्रीराम का जन्‍म कल्प-मेद के अनुतार बार-बार होता आया है. और 
करोड़ों इस प्रकार के श्रवतार हो चुके हैं । 
'राम-चरित-मानसः में काकभुशुर्डि गछड़ से कहते हैं कि- 
“हटा बसत मोहिं घुनु खग ईसा । बीते कलप सात अ्रद बीसा ॥ 
करडें सदा रघुपति शुनगाना | सादर सुनहिं बिहग सुनाना ॥ 
जब-जबव अ्वधपुरी रघुबीरा | घरहिं भगतहिंत मनु सरीरा ॥ 
तव तंच जाइ रामपुर रहऊँ। सिसुलीला विलोकि सुख लहऊँ । 
पुनि उर राखि राम सिस्तु रूपा। निब श्राश्रम आवडँ खगभूपा |”३ 
ओर इसके पहले जब काकभुशुरिद मनुष्य शरीर में लोमश श्रृषि के आ्राभम 
पर जाते हैं श्रौर उनके द्वारा श्रापग्रस्त होकर चाण्डाल पक्षी कौशा हो जाते हैं 
तब मगवान की प्रेरणा से लोमश ऋषि उन्हें अपने श्राश्रम पर राम कथा कहने 
के लिए रोक लेते हैं :--.- 
मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा | रामचरित मानस तब भापा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई | पुनि बोले मुनि गिरा सुद्दाई, 
राम चरित सर गुप्त सुद्दावा | संभु प्रसाद तात मैं पावा॥ 


१-देखिए “राम चरित मानस! ( बाल काणड) -- तुलसीदास | २--देखिए 
आानन्द-ामायणः ( पूर्व काएड सर्ग, )। ३--'रामचरित मानस? (उत्तर काएड) | 


जता 
>> 
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तोहि निज भगत राम कर जानी | तातें में सब कहे बखानी ॥?े 
श्रोर इसके पश्चात्‌ काकभुशुर्डि को उपदेश देते हुए वरदान देते हैँ कि ३-- 
“शप्त भगति बिन्‍्हके उर नाहीं | क्तहेँ न तात कहिय तिन्ह पाही ॥४ 


रन न 
“राम भगति अविरल ढर तोरें | वसिद्दि सदा प्रसाद अ्रव मोरें ॥ 
सदा रामप्रिय होहु ठम्ह, उुभगुन मवन अरमान | 
कामरूप इच्छा मरन, ग्यान त्िराग निधान || 
जेट्टि श्राभ्मम तुम व पुनि, चुमिस्त श्रीमगवन्त । 
व्यापिदद तहें न अविद्या, जोचन एक प्रचन्त ॥ 


फाल कर्म गुन दोष सुमाऊ | कछु दुख ठम्दद्दि न ब्यापिददि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित विधि नाना | गुप्त प्रगणः इतिहास पुराना ॥ 
त्रितु श्रम तुम्द जानव सब सोऊ | नित नव नेह रामपद होक ॥ 
जो इच्छा करिह॒हु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दु्लम नाई ॥ 
सुनि मुनि आसिप सुतु मतिधीरा। ब्र्ष गिरा भट्ट गगन गैंसीरा ॥ 
एवमस्तु तब बच मुनि ग्यानी | यह मम मगत कर्म मन यानी ॥| 
अतः स्पष्ट ओर सबसे पिलक्षण बात तो यह है कि राम-कथा की संष्टि शिव 
ने अपते मानस मे करके बहुत काल तक रख छोड़ा और पारव॑ती से समय पाकर 
मोखिक राम-कया ( लिपिवद्ध राम-््या नहीं ) बलान कर कही । उसी मानस 
की राम-कया शिव के प्रसाद से लोमश ऋषि को मिली तथा उन्होंने भी छो 
राम-क्था मौखिक ( लिपिवद्ध नही ) सुनी थी. उसे काक्मुशुर्डि से भी बखान कर 
( मौखिक हो तब फ्ही दब उन्हें राम का अधिकारी भक्त समझता । क्योंकि-- 
“गम भगति बिनके उर साहीं | कहूँ न तात कहिय तिन्ह पाहों ||? कालान्तर 
में काऊभुशुरिड ने मी गरुड़ को मी वह्दी राम-कया मौखिक ( लिपिवद्ध नहीं ) 
छुनायी | । जो राम-कया का अधिकारी समक्ता जाता या, वही राम-कृया सुन पाता 
या। सवंसाधारण में राम कया का प्रचार नहीं था और न तो रामकथा लिपि- 





२--'मानत' ( उत्तर क्लण्ड )| 
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वद्ध थी और एक बात यह भी उपयुक्‍त श्रवतरणों से प्रकट है कि २७ कल्पों फे 
प्रथम ही नहीं, बल्कि राम-ऊथा अनन्त अन्यदिकाल से चली आरा रही है; किन्तु 
मौखिक ही । क्योंकि पाती मी शिव से कहती हैं कि ' गरुड़ महाग्यानी गुन रासी | 
हरि सेवक अति निरूट निवामी ॥ तेहिं केहि देव काग सन णाई। सुनी कथा 
मति >कर बिहाई ॥ कहहु कवन विधि भा सबाद।। दोठ हरि भगत काम 
उरगादा ॥| ? “बर तर कह हरि कथा प्सगा । आवहि सुन॒हि अनेक बिहगा ॥१ 
उपयुक्त प्रसगों में कया कहने तथा सुनने का ही विवरण है। काकमुशुर्डिणी 
गरड़ से लो कुछ राम-क्या के सम्पन्ध में कह रहे हैं, वह सब युक्ति से बढा- 
चढाकर नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने श्राँखो देखो श्रपनी सामर्थ्य के अनुसार | 
क्योंकि जब जब श्रयोध्या में राम का अवतार होता है, तब तब वे उनके दर्शन के 
हेतु वहाँ जाया करते हैं | वे कहते हैं :-- 
५न्निब मति सरिस नाथ मैं गाई [ प्रभ्म अताप महिमा खगराई॥ 
कट्देद न कछु करि जुगुति विसेखी। यह सत्र मैं निज नयननिदद देखी ॥ 
महिमा नाम रूप गुन गाया। सकल श्रमित अनन्त रघुनाथा (| 
निज-निजमति सुनि दर्गिन गावहिं | निगम सेप सिव पार न पावहिं ॥ 
ठुमहिं श्रादि खय मसक प्रज॑ता। नम उड़ाहि नहिं पावहिं अन्ता ॥ 
तिमि खुपति महिमा अ्रवगाह्म | तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ 
राम काम सत कोटि सुमग तन | दुर्गा कोटि श्रमित अरि मदन || 
सक्र फोटि सतत सरिस बिलासा । नम सत कोटि भ्रमित श्रवकासा | 
श) मस्त कोटि सतत बिंपुल बल, रवि. सतकोदि प्रकास। 
प्र ससि सतकोटि सुसीतल, समन सकल भव घ्रास ॥ 
- सी, काल कोटि सत सरिस्त श्रति दुस्तर दुर्ग. दुस्‍्त । 
ऋाला+ पैंसकेवू सत फ्रोटि त्तम, दुराधरप  मग्रवन्त ॥ 
( फ्िरक्ेंक अगाघ सतकोटि पताला | समन कोटि सत सरिस कराला | 
फ्नए 430 अमित कोटि सम पावन | नाम अखिल अब पूम नसावन || 
जोनेकििगफरि, फोरि अचल रघुवीरा | सिधु कोटि सत सम गभीरा ॥ 
सतकोदटि समाना | सकल काम दायक भगवाना || 
सारद कोटि शझ्मित चतुराई। विधि सत कोटि सष्टि निपुनाई | 


( ६७ ) 


विष्लु कोटि सत पालन कती | रुद्र कोटि. सत सम संहर्ता ॥ 
घनमद फोटि सत सम घनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना || 
भार धरन सत कोटि श्रद्दीता | निखधि निरुपम प्रभुजगदोीसा ॥? 


इसके श्रतिरिक्ति वे कहते हैं-- 
“सम अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ | 
संतन सन जस किछु सुनेउें तुम्हहिं सुनायडें सोइ॥” 
अर्थात्‌ जो कुछ मैंने आखों देखा वह और सत्तों से जो कुछ सुना वह सब 
मैंने श्रापकों सनाया । उपयुक्त विवरणों से भली-भाति स्पष्ट है कि राम-कथा 
मौखिक ही श्रनन्त काल से चली आ रही है, अतः वाल्मीकि के समकालीन 
रामके होते हुए, यदि वाल्मीकि के पूर्वज च्यवन 'ऋषि द्वारा राम-कथा लिखी गयी 
और उसके पहले जच्न लिपि का श्राविष्कार नहीं हुआ था, तब मोखिक रूप में 
ही राम-कथा फा प्रचलन या, तो शअ्त्युक्ति नहीं होगी | राम कथा ऐतिहासिक 
होते हुए भी श्राध्यात्मिक तत्वों के निकट अधिक है | अतः आध्यात्मिक तत्वों 
को ऐतिहासिक और वैशानिक दृष्टिकोणों से परखने से ही वस्तु-स्थिति का पता 
नहों चल सकता । उसमें श्रध्यात्मवादी दृष्टिकोण भी अ्रपेक्षित होगा । चाहे 
ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर राम के शासनकाल को भले ही किसी निश्चित 
तिथि से न माना जाय; किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि राम-कथा काल्पनिक 
आधार पर नहीं है, वल्कि वह वास्तविक ओर ऐतिहासिक घटना है, किन्तु राम- 
कथा का बहुत समय तक मौखिक रहने के कारण उसका कोई निश्चित्‌ समय कि 
किस तिथि से राम-कथा का उद्गम हुआ है, नदी निर्धारित किया जा सकता | 
राम के वार-चार श्रवतार लेने ओर वन जाकर रावणु-वघ करने का वर्णन 
दूसरी राम-कयाओ्रों में भी मिलता है, जैसे सीता वनगमन के लिए राम से 


कहती हैं. कि मेंने बहुत-सी रामायण सुनीं, किन्तु उनमें राम कही भी सीता के 
बिना वन नहीं जाते;-- ० 2 


“रामायणानीह पुरातनानि पुरातनेम्यो बहुशः श्रतानि। 
नक्वापि वेदेहसुता विह्यय गमो वन यात इति श्रुत॑ में ॥”' 


--( कवि मल्लकृत 'उदारराघवः सगे ५-४८ ) 


अतः रपष्ट दे कि मारत में राम-कया के पीछे आध्यात्मिक-मावना मी चलती है, 
लिसके अनुसार रामावतार हर कल्प में होता है; इसके सबंध में श्रनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे कहना पड़ेगा कि राम-कथा श्रनादि काल से 
चली श्रा रही है | इसीलिए कुछ लोग इसे कल्पमेदी कथा फहते हैं । 


घित्तीय-रछणह 
राम-कथा का पल्चवन 
२-भारतीय-साहित्य में राम-कथा 
२-विदेश में राम-कथा 


१--भारताय-साहित्य में राम-कथा 


अ-महाभारत की राम-कथा 


महाभारत में राम-कथा का चार स्थलों पर उल्लेख मिलता है, जिसमे रामो- 
पाख्यान सबसे विस्तृत ओर महत्वपूर्ण है । इस स्थल के अतिरिक्त राम-कथा एवं 
उसके पात्नों का उल्लेख उपमा आदि के लिए लगभग५० स्थज्ञों पर ओर भी हुआ 
है | युद्ध सम्क्‍स्धी द्रोशपर्च मे राम-कथा का १४ बार ओर अन्य पर्वो -भीष्म, कर्ण 
और शल्यपर्व में उसका ५ बार उल्लेख हुआ है। राम-कया का आरण्यपर्व मे 
दो बार वर्णन श्रीर १५ बार संकेत मिलता है । इस पद में राम के श्रवतार 
होने का मी वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वाल्मीकि- 
कृत रामायण फे संतुलन में मह्दाभारत की राम-कया संक्तिप्त रूप में है। इसका 
कारण भी था; क्योंकि राम-कथा ( वाल्मीकि कृत रामायण की कथा ) एक खतंत्र 
श्रौर विस्तृत रचना है, डिन्दि महदामारत में वर्णित राम-कथा प्रसंगानुसार एक 
उदाहरण के रूप में वर्णित है, विसका सत्तिस होना स्वाभाविक था । 


आ-पौराशणिक साहित्य में राम-कथा 


(१) हरिबंश--इसमें राम कथा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, लिसमे रामा- 
वतार के उल्लेस के बाद बनवास से लेकर रावण-वध तर रामायण की मुख्य 
घनाओं का दर्णन है; अनन्तर रामराज्य की प्रशंसा की गई है। इसमें विष 
के अवतारों दी तालिका में राम का भी नाम दिया गया है । राम-क्ष्या सम्बन्धी 
श्रध्याय ४९, ४८, ७८, ६३, १०४, १९८ और 2१३२ हैं; जिनमे राम-कथा का 
वर्णन मिलता है | 

(२) विप्णु पुराण- इसमें श्योनिषा सीता का उल्लेग्त है और राम-कथा 
का सच्सि रूप भी दरणित है, इसके चौये अ्रध्याय में राम-कथा सम्बन्धी एक 
विवरण मिलता है, ला हरिवंश की अपेक्षा अधिक विस्तृत है | 


( ७२ ) 


(३) वायु पुराण*--- इसकी राम-कथा विषूषु पुराण से मिलती है । इसके 
राम-कथा से सम्बन्धित श्रध्याय २८ एवं ८६ द्रश्व्य हैं | 

(४) भागवत पुराण--इसमें राम-कथा सम्बन्धी जो सामग्रो मिलती है, 
उसमें सीता को लक्ष्मी ओर राम को विष्यु का अवतार माना गया है | सीता- 
स्वयंबर ओर उनके त्याग की मी कथा का उल्लेख मिलता है। राम-कथा फा 
वर्णन करनेवाले इसके नवर्थें स्कन्ध के १०वें, ग्यारहवे श्रध्याय हैं। 

(४) कूम पुराण--में राम कथा की घटनाओं का जो उल्लेख हुआ है, उसका 
वर्गन निम्नलिरिःतत अध्याय-( पूर्व विभाग )--१०, ११, १६ २१ और 
उत्तर-विभाग के अध्याय ३४ में मिलता है। राम-कथा में गक्षस-वश-वर्यन 
और सूर्यवंश के अन्तर्गत रामचरित का वर्णन है, निसमें रावण युद्ध के पश्चात्‌ 
राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है श्रोर पतित्रतोपाख्यान मे माया सीता 
के हरण आदि की घटनाएँ वर्णित हैं । 

५६) अग्नि पुराण - इसकी राम-कथा वाल्मीकि रामायण की राम-कंथा 
को सक्तिप्त विवरण है, इसमें राम का मथरा पर अत्याचार करना वनवास का 
कारण बताया गया है और राम द्वारा माल्यवत्‌ पर्वत पर चतुर्मात यश करने का 
उल्लेख है ( श्रध्याय ५ से ११ तक )। 


(७) नारद पुराण --इसके पूर्व खए्ड में एक सक्तिस राम-चरित के बाद 
( वालकाणड से युद्धकशड तक ) द्रविड़ देश में ब्राह्मणों से चाँघे हुए विभीषण 
की राम हारा मुक्ति की कया दी गयो है ( अ्रध्याय ७६ ) और उत्तरकाणड में 
बालकांड से उत्तरकाए्ड तक समस्त वाल्मीकि रामायण की सत्तित्त राम-कथा दो 
गयी है, बिसमें राम श्रोर लद्मणादि नारायण-सकषणादि के श्रवतार बताए गए 
हूं (अ्रध्याय ७५)। 

(८) म्रह्म पुराण--'हरिवश” के ४१वें श्रध्याय की राम-कथा इसके अ्रध्याय 
रश्३्वे में ज्यों की त्यों पाई जाती है। १७६वें अ्रध्याय में जहाँ रावण-चरित्र 


१--कुछ विद्वान इसे शिवपुराण का दूसरा नाम मानते है ओर कुछ लोग 
इन पुराणों को मिन्‍न मानते है । देखिए 'हिन्दू-सस्कृतिः विशेषाक--किल्याण'- 
ग्रोताप्र छ, गोरखधघुर ( ए० रघध्प )। 
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का विव्ण मिलता है, रावण की तपस्या वर्णन के पश्चात्‌ एक संक्तिप्त राम-क्था 
का उल्लेख मिलता है, जिसमें रावण द्वारा अ्मरावती से हरी हुई वासुदेव-प्रतिमा 
का वृत्तान्त है। रावण-बघ के पश्चात्‌ उस प्रतिमा को राम ने समुद्र में प्रवाहित 
कर दिया था ओर लिसे कालान्तर में श्रीकृष्ण ने पुरुषोत्तम नामक ज्षेत्र में 
स्थापित किया था। इस ग्रन्थ में शेष राम-कथा का विवरण गोौतमी-माहात्म्य के 
अन्तर्गत ( श्रष्याय ७० १७४ मे ) मिलता है। इस माहात्म्य के अ्रन्तर्गत 
विभिन्‍न तीर्थो' का महत्व दिखाने के लिए अनेक कथाएँ. दी गयी हैं, जिसमें 
राम-दीर्थ-माहात्म्य में राम-कथा का विवरण है | इसकी मुख्य विशेषताएँ है :--- 

१ कैफेयी द्वारा, देव-दानव-युद्ध में तीन वरों की प्राप्ति, २--श्रवण कुमार- 
वध के प्रायश्रित स्वरूप दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ करना ओर उसमें आकाश- 
वाणी द्वारा उन्हें पुत्रोत्तत्ति का आश्वाउन दिया लाना, ३--वनवास के समय 
राम द्वारा गौतमीतट पर पिण्डदान से दशरथनी की नरक से मुक्ति | ( दे० 
श्रध्याय १९३ ) ४--सहस कुण्ड माहात्म्य में सीता-त्याग वी क्‍या है और 
इसके पश्चात्‌ गम के सीता का स्मरण करके गोतमी-तट के सहस-कुएड पर तप 
करने का उल्लेख है| ( दे० अ्रध्याय १५४ ) और ५--किफिन्धातीर्थ-माहात्म्य 
में रावण-बघ के पश्चात्‌ अयोध्या की यात्रा करते हुए गौतमी-तट पर रामके पॉच 
दिन तक निवास तथा शिवलिंग पूला दा वर्णन है । 

(६) गर्‌इ पुराण--इस ग्रन्य के १४३वें अध्याय में राम-कथा का वर्णन 
है। इसमें शूप॑शा को राम र्वय कुरूप करते हैं और अ्रयोध्या लौटने पर पितृ- 
कर्म के तु गम गयाशिर जाते हैं । 

(१०) स्कन्द पुराण -- इसके माहेश्वरखड के अध्याय ८ में रावण-चरित 
के पश्चात्‌ रमावतार वन एवं राम द्वारा रावण-पघ, वेष्णव-खड भें कातिकेय- 
माहात््य, ्रध्याय २०-२५ मे, अवतार-कारण-बशन के अन्तर्गत, इन्दा-शाप 
एव धर्मदत्त और कहला की क्‍या का विवरण है, लिसमें घर्मदस दूसरे जन्म में 
दशरथ पते हैं। श्रयोध्या-माहात्य में ( अध्याय ६ ) राम के खघामगमन की 
का आह्म-संड के अन्तर्गंत--सेत माहारत्य में एक संक्तित राम-क्‍्या है, 
जिसमें सेठुबन्ध का वर्णन है ( अ० २), सेतुबन्घ के पूर्व राम द्वारा शिव-लिंग 
की स्थापना का वर्णन (आ० ७ ), सीता की अ्रग्नि-परीक्षा एवं अग्नि द्वारा 
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है | इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शबुघ्न क्रमश; अनन्त सुदर्शन और पांच- 
जन्य के अवतार हैं। इस कया के अनुसार राम ने शुरपणखा को विरूप 
किया था । 

( १२ ) ब्रह्म वैंवर्त पुराण -इसमें वेदवती की कथा के पश्चात्‌ सीता-हरुण 
का उल्लेख किया गया है, जिसमें अग्नि द्वारा एक माया रूपी सीता की सृष्टि का 
वर्णन है ( दे० प्रकृति खए्ड श्रध्याय १४ ) | 

(१३ ) प्रह्माण्ड पुराण--इस पुराण के उत्तर खण्ड अध्यात्म रामायण? 
में राम-कया का पूर्ण वर्णन मिलता है, जो वाल्मीकि रामायण की ही भाँति 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसी रामयण का अनुवत्तन प्राय, गोस्वामी ठुलसीदास ने 
किया है। इसमें वर्णित राम-कथा उमा-महेश्वर-सवाद के रूप में पायी जाती है । 
इस ग्रन्थ की रामानन्द सम्प्रदाय में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है । रामचरित मानस की 
अपेक्षा इसका आधार आनन्द रामायण”! और एकनाथ के मराठी-रामायण 
में भी अहण किया गया है। वेदान्त-द्शन के आधार पर इस अन्य में राम-मक्ति 
का प्रतिपादन किया गया है | इस अन्थ की राम-कया की विशेषताएँ है-१-राम- 
सीता और लक्ष्मण के रूप में पस्रक्ष, प्रकृति और शेष के अवतार के ने का उल्लेख 
स्थान-स्थान पर मिलता है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जनक, कोशल्या, कुम्मकर्य शरीर 
रावण श्रादि रामश्रवतार के रहस्प को बानते हैं। २--वाल्मोकि का राम-नाम- 
माह्मात्म्य के लिए श्रपनी आत्म कया का वर्णन | ३--लच्मण का १२ वर्ष तक 
उपवास करना । ४-राम द्वारा सेठु-वंध के प्रथम शिवलिंग को स्थापना का वर्युत । 
५--रावण का शुक के परामर्शानुमार यज्ञ करना तथा श्रगद द्वार उसका भग 


किया बाना | ६ - रावण की नाभि में अमृत का होना श्रौर ७--रावण के 
वैकुण्ठ जाने के उद श्य से सीता-हरण का वर्णन आदि । 

(१४) नूसिंह-पुराण--इसके छ श्रध्यायों में थोड़े परिवर्तन के साथ वाल्मीकि 
रामायण की सक्तिप्त सम-कथा का उल्लेख मिलता है ( अध्याय ४७-४२ )। 
इस ग्रन्य में राम नारायण के पूर्ण अ्रवतार और लक्ष्मण शेष के श्रवतार माने 
गये हैं । श्रहल्या अपने पति गौतम के श्राप से 'पापाणमूता! कही गई है। 
सीता स्वयवर के पश्चात्‌ अन्य क्षत्रिय राषाशं का राम पर आक्रमण दिखाया 
गया है | सीता हरण के समय रावण के सीता को स्पर्श न करने का वर्णन है | 


( ७७ ) 


रावण-बध के पर्चात्‌ राम के यों का, और उनके स्वर्गारोहण का वर्णन किया 
गया है। गवण के वश-वृत्तान्त का डल्लेख आरम्म में कर दिया गया है। 
(४७ याँ अ्रध्याय ) । 

(१५) विष्णु धमोत्तर पुराण--इसमे रावणवघ की क्या के पश्चात्‌ भरत 
द्वाग गम्धर्वो' के विरुद्ध युद्ध का डल्लेख हुआ है ( २००-२६६ अ्रध्याय ), 
इसके अन्तर्गत एक रावण चरित भी मिलता है, बिसमें राम, लच्सण, भरत 
ओर शन्रुघ्न क्रमश नारायण, संकर्षण, प्रय,म्न और अ्रनिरुद्ध के अवतार माने 
गये हैं ( अध्याय २१२) इसके साथ ही रावण एक ख्र्ण शिवलिंग मी अपने 
पास रखता था, इसका मी उल्लेख मिलवा है ( देखिए अ्रध्याय २२९२ श्लोक 
१२ )। 

(१६) वहिपुराण- इसके संबन्ध में डा० रेवरेण्ड फादर कामिलबुल्के 
लिखते हैँ कि वहिपुराण की सं० १६४६ की एक हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित 
है, लिसमें अत्यन्त विस्तृत राम-कथा पायी जातो है। वालकाण्ड से युद्ध काण्ड 
तक समस्त रामायण की कथया-वस्तु का वर्णन दिया गया है, प्रारम्भ में रामावतार 
के कारण ( भसुशाप ) तथा रादण-कुम्मकर्ण की उन्म-क्या ( मघु-कैटम, दिस्एय- 
कशिपु-हिरण्याक्ष ) का डल्लेख क्या गया है। 'पाषाणमूताः अहल्या का 
(४० श्यूरे अर ) तया इनुमान के मूपिका रूप से लंका-प्रवेश का मी उल्लेख 
मिलता है। शेप क्‍या (प्० २६६ अर ) में कसी मौलिक्ता का नाम भी 
नहीं है ।॥ 


(१७) शिवमहापुराण--इसमें रुद्ररंहिता के साथ ही साथ सृष्टि खश्ड 
में नारट-मोह की क्‍या ( अध्याय ३-४ ), सती खण्ड में सती द्वारा राम की 
पगैक्षा तथा राम का सती से वतलाना कि मैने शिव की शआज्ञा से अवतार लिया 
है (भ्रध्याय २४-२६ ), युद्ध खर्ड में वृन्दा-आप की कया उल्लिखित है 
( अध्याय २३ )। 

इसके श्रतिरिक्त शतदद्गसंहिता में शिव के वीये से हनुमान के कन्‍्म की कथा 
( प्रध्याय २० ) दी गयी है। एक अन्य प्रेस से प्रकाशित शिवपुराण में घर्म- 

20 कलर कर दम पपल रवि की पटल बम शी एक कल कक पक कट अर कक 


4-देखिए 'रामक्या? पृ० १६१ । 


( उप ) 


सहिता के अ्रम्त्गत एक सक्तित राम-कथाका उल्लेख मिलता है (अध्याय १३-१४) 
एव ज्ञान संहिता के अ्रन्तगंत वनवास के समय सीता द्वारा दशरथ के लिए 
पिए्डदान का वर्णन मिलता है ( अध्याय ३० )। समुद्र पार करने के लिए राम 
शिव से प्रार्थना परते दिखाए गये हैं ( अ्रध्याय ५० ) 

(१०) श्रीमद्देवी भागवत पुराश--में नवरात्र माहत्म्य के श्रन्तर्गत 
रामायण से मिलती हुई राम-कया का वर्णन मिलता है, इसमें रामने सूपणखा 
को विरूप किया था । इसमें सीताहस्ण के पश्चात्‌ नारद के उपदेशानुसार राम- 
रावण पर विजय पाने के निमित्त नवरात्रोपवास करते हैं, इसके अन्त में 'सिंहा- 
रूटा देवी भगवती! रामको दशन देकर रावण पर विजय फा आश्वासन देती 
हैं। इसके पश्चातू राम विलया पूजा करके बानर-सेना सहित सिन्धु की ओर 
प्रस्थान करते ई ( दे० सून्ध ३, अ० २८-३० ) इसके श्यतिरिक्त नें सम्ध में 
वेदवती की कथा का भी उल्लेख पाया जाता है ( दे० अध्याय १६ )। 

(१६) महासागचत्त ( देवी ) पुराण--इसमें अध्याय ३७-४६ में जो 
राम-कया पायी जाती है, वह वाल्मीकि रामायण की कथासे विशेष मिन्न नहीं है | 
इसकी कुछ विशेषताएँ नौचे दी जा रही हैँ--जन देवगण विषूषु से रावण-वघ 
के निमित्त श्रवतार लेने की प्रार्थना करते हैँ, तब विधपु उनसे कहते हैं 
कि जब तक देवी लका में निवास करती हैं, में रावण को परास्त नहीं कर सकता | 
इसके पश्चात्‌ समस्त देवगण कैलाश पर देवी के पास जाते हैं । देवी सोताहरण 
के कारण लंका छोडने की प्रतिशा करती हैँ श्रोर शिव हनुमान का रूप धारण कर 
राम की सहायता करने का वचन देते हैं। इससमें युद्ध प्रसग में राम श्रनेक स्थलों 
पर देवी की प्रार्थना करते दिखाए गये हैं। पितामद ब्रह्मा भी राम की सहायता 
के लिए देवी की मिट्टी की मूर्ति बना कर पूजा करते हैं। इस ग्रन्य में भी 
मन्दोदरी के गर्म से सीता वी उस्ति मानी गयी ई ( दे० श्रध्याय ४२-६४ )* 

(२०) बृहदर्स पुराण इसकी राम-क्था महयामागवत ( देवा ) पुराण की 
राम कथा से विशेष मिलतो-युलती है. जा थोड़ा विभिन्नता पाया जाता हैं, वह 
दसिद्र पुगण के प्रनुतार सीता-हरण का प्रकस्णु है तथा हनुमान विडाल का 


न 








१- देखिये 'गम फ्था? प्ृ० १६२ । 


६) 


रूप घारण कर. लंका में प्रविष्ट दोते हैं ( दे० अध्याय १८-२२, पूर्वललए्ड ) | 
इससें राम-कथा के समाप्त होने पर रामायणोलत्ति का भी बृत्तान्त उल्लिखित है, 
लिप्में श्लोकोलत्ति आदि के पश्चात्‌ रामायण के उक्तष वर्णन के अंग मे उसे 
मद्दामारत तथा पुराणों के वीज होने का वर्णन मिलता है (दे० पूर्वलए्ड अध्याय 
२५-३० ) 

(२१) कालिका पुराण--इसमे राम की विजय के निमित्त ब्रह्मा द्वारा 
दुर्गा की पूजा का वर्णन है (श्रष्याय ६२ श्लोक २०-रे८) एवं रे८ वें अध्याय में 
क्षमक के हल चोतते समय सीता और दो अ्रन्य पुत्रों के पाने का उल्लेख हैं | 

(२९) सौर पुराण -इसके अन्तर्गत जो राम कथा पायी लाती है, उसमें 
पौलस्त्य सतति ( श्रध्याय ३०-१४-१६ ) और चूर्यवंश का (अध्याय ३० ४८-६६) 
उल्लेख मिलता है। इससें राम को महादेव परायण” कहां गया है और शिव 
के प्रसाद स्वरूप राम अपने पद को प्राप्त करते हैं। जनक ने गोरी को सेत॒४ कर 
सीता छो प्राप्त किया था। इसमें सोता को पावंती के श्रंश से उत्तन्न माना 
गया है । 


ह_---अन्य धार्मिक साहित्य में राम-कथा 


(१ योगवाशिएठ रामायण --इसमें वशिप्ठ-रामचन्द्र संवाद है, चिसमें 
रामवन्द्रजी को वशिप्ठडी मोक्ष प्राप्ति के उपाय पर एक बृद्दत्‌ उपदेश देते हैं, 
लिसे वाल्मीकि ने श्ररिष्य्नेमि को सुनाया था ओर इसमें अगस्य 
सुतीद्ण की शिक्षा के लिए वाल्मीकि श्ररिष्न्नेमि-संवाद को दुह्दराते हैं । इस 
योगवाशिष्ठ में रापावतार के तीन कारण बताए चाते हैं, सनत्कुमार, भगु तथा 
देवशर्मा ब्राह्म| के शाप ( देखिए वैराग्य प्रम्र्ण श्रष्याय १ )। इसमें राम के 
१६ वर्ष की अवस्था में विस्क होने का उल्लेख है| वशिए्ठ ने विश्वामित्र के 
कहने पर एक विस्तृत उपदेश दिया, चिसके प्रमाव से गम निंनितत होकर श्पने 
कर्तव्य पालन के लिए तत्यर हुए | इस ग्रन्थ के अन्तिम प्रकरण में छाकसुशुण्डी 
के दन्‍्म और उनके छुमेर पर्चव पर निवास करते बा उल्लेख जिया गया है, 
लिसमें गम और बाकशुशुशदी का कोई संबन्ध नहीं दिखाया गया है ( दे० 
निर्वाण प्र्रण श्रध्याय १३-२३ ) | 


( ८० ) 


एव सचरित्र का विवरण है; इस कया को वाल्मीकि ने राम को सदेइ-निवारणार्थ 
सुनाया था, बिसे राम ने पूछा था कि राम ने क्षत्रियों का विनाश क्‍यों किया 
और ज्षत्रिय वंश लुप्त होने से कैसे बचा ? ) कुछ रचनाएँ और भी हं, जेसे 
सत्योपार्यान१ ( इसमें वाल्मीकि और मार्केए्डेय का संवाद वर्णित है, राम- 
लक्ष्मण, भरत श्ुष्न क्रश' विष-शेष-सुदर्शन और शख के श्रवतार माने गए 
हैँ । इसमें मथरा के पूर्व जन्‍म की कया का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार वह 
दवेत्य विरोचन की पुत्री थी, विधपु की आज्ञानुसार इन्द्र द्वारा वजू से मारी गयी 
थी | इसके अतिरिक्त काकभुशुरुढी का राम को रोटी चुराना, इसके पश्चात्‌ राम से 
उन्हें क्षमा मांगना, राम में निश्चल भक्ति को प्रार्थना करना ओर गरुड़ को राम- 
तत्व समझाना आदि विषयों का उल्लेख है ) हनुमत्सद्विता (जिसमें हनुमान द्वारा 
अगस्य से राम की रामलीला एवं जल-विहार के वर्णन का उल्लेख है) इसमें विशेष 
बात यह वणित है कि साता अपने शरोर से १८१०८ नारियों को उत्तन्‍न करती 
हैं, इनके साथ रास करने के लिए गम उतने ही रूप घारण कर लेते हैं | इसका 
विस्तार ३६० श्लोकों मे है । कुछ प्राचीन वैष्णव सहिताओं झोर उपनिपदों में 
राम-कया का उल्केख मिलता है, जो कथा की दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखती, 
जितना राम-भक्ति से | इन रचनाश्रों के नाम नीचे दिए जाते हैं ; - 

१--अग्रर्य-सहिता, २--क्रालि राघध ३--बहदू राघव ओर ४--राघ- 
वीय-सहिता श्रादि । इन वेंष्णव सहताश्रों के अतिरिक्त राम-भक्ति सम्बन्धी तीन 
उपनिषदद भी पायी जाती हैं १-भ्रीरामपूर्वतापनीयांपनिषद्‌, २--श्रीमोत्तरता- 
पनीयोपनिषद्‌ और ३ --श्रोरामरहस्योपनिपद्‌ । इनमें रामोपासना की विधि का 
वर्णन किया गया है, जेसे राम यत्र, राम मन्त्र और सीता-मन्त्र आदि । इसमें 
राम परम पुरुष और सीता मूल प्रकृति मानी जाती हैं । 


ई---अन्य संस्कृत-साहित्य में राम-कथा 
(१) रघुवश--महाकवि कालिदास कृत 'रुबश' के नर्वे से में दशरथ 
फे रा्य-वर्णन के अन्तर्गत मुनि पुत्र-चध का विवरण ( दे० श्लोक ७३-८० ) 
१---श्सका प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रेस से हुआ है। 
२-४न पर विचार 'रामभक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि! के प्रसग में होगा | 


( परे ) 


मिलता है । इसके पश्चात पाँच सर्गों में राम-हथा का वर्शन है (सर्ग १०-१५) 
इसकी कथा-वस्तु वाल्मीकि रामायण के आधार पर वर्णित है---सौता-त्याग 
लवण वध कुश-लव-जन्म, शम्बूक वध, लक्ष्मण-मरण एवं स्वर्ग गेहर प्रसंग 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाड की ही भाँति वणित हैं (सर्ग १४-१५)। इसमे 
अयोनिना सीता के जन्म की कथा मिलती हूँ । किन्तु उन्हें लद्टमी के अवतार 
मानने का संकेत नहीं किया गया है। इसमें काक जयन्त की कया भरत के चित्रकूट 
से लौटने के पश्चात्‌ वर्शित है, अहल्या के सम्बन्ध में जो उल्लेख है, वह उसे शिल्षा 
की जाने का ही है | वाल्मीकि के अनुसार रावण ने ब्रह्मा को अपने शीशों को 
समर्पित किया था, किन्तु इस अन्य में वह अपना मस्तक शिव को समपित करता 
है | शेप कया वाल्मीकि के आधार पर है । 


(२) रावण बह अथवा सेतुबन्ध--इसका प्रणेता कुछ विद्वान काश्मीर के 
राजा प्रवरसेन को अयवा उनके दरवार के किसी श्रन्य कवि को मानते हैं ओर 
कुछ लोग कालिदास फो | इस रचना के पन्द्रह सर्गो' में वाल्मीकि कृत युद्ध- 
कान्‍्ड की कया-वस्तु का अलंकृत शेली में राम-कृया वरित है | इसके कथानक 
में कोई विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ्रा है, हाँ, सेतु वन्ध के वर्णुन में, 
मछलियों द्वारा उसके नष्ट होने का वर्णन हैं। इस घटना के संबंध में अनेक 
क्थाश्रों की कल्मना कर ली गई है, इसके दसवें सर्ग मे राक्षुसियों का संभोग-वर्णन 
मिलता है। कालान्तर में इस कथा का अ्रनुकरण बानकी-हरण, अमिनन्द कृत 


राम-च रित, कम्बन-कृत तामिल रामायण ओर जादा के पुरातन रामायण आदि 
में भी किया गया है ।* 


( ) भद्टिकाव्य अथवा रावश-चबध--इसके २२ सर्गा में व्याकरण-नियर्मों 
के निरूपण के साथ-साथ योड़े परिवतन के साय वाल्मीकि रामायण के प्रथम छ 
कारणों की कथा का वर्णन किया गया ६, जिसकी मुख्य विशेषताएँ है--१ दशरथ 
के शव होने का वणन, २ पृत्रेप्ठि-यश्ञ में कोई देवता प्रकच नहीं होता, डिन्तु 
दशरथ झी रानियां हुतोच्छिए्ट खाती हैं, बला ओर श्रतित्रल्ा के स्थान पर जया 
आर विजया नामक विद्याश्रों का वर्णन, राम ओर सीता का हो विवाह-वर्णन, 


१--देसिए राम-कथा पु० १८१-१८२ ) 
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राम और लक्ष्मण दोनों द्वारा लरदूषण और १४००० राक्ष॒तों के वध का वर्णन, 
सीता-दरण के पश्चात्‌ राम का सर्वप्रथम जठायु से मिलन-वर्णन और ब्रह्मा के 
स्थान पर शिव ही राम को नारायणत्व का स्मरण कराते हुए वर्णित हैं | 

(४) जानकी-हरण--कुमारदास कृत जानकी-हरुण की कथा-वस्तु 
वाल्मीकि रामायण के प्रथम छुः कारडों के अनुसार वर्णित है । इसमें श्रहवल्या 
के पत्थर वन जाने का वर्णन, दशरथज्री के हिमालय में शिकार खेलने का 
वर्णन और मुनि पुत्र वध का वर्णन थोड़े विस्तार के साथ किया गया है। इसकी 
सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इसके २५ सर्गो में श्रृज्ञास्मूलक वर्णन अधिक 
विस्तारपूर्वफ मिलता है | 

(५ ) अभिनन्द कृत रामचरित--इसमें १६ सरगों में राम लक्ष्मण के 
प्रक्षवण पव॑त पर वर्षा-निवास से कु'म-निकु'म वध तक की वाल्मीकि रामायण की 
कया-वस्तु का-सा उल्लेख है। भीम नामक कवि द्वारा चार सर्यों में परिशिशश 
जोड़कर युद्धकाण्ड की कथा-वर्तु पूरी की गयी है। वर्षाश्रुत के बाद सुग्रीव के 
स्वयं राम के पास आने; अभिज्ञान स्वरूप राम के हनुमान को श्रगूठी के अति- 
रिक्ति एक नुपूर तथा स्तनोत्तरीय भी देने तथा दिलीप, रघु, अब और दशरथ 
वी वशावली थ्रादि का उल्लेख तथा वाल्मीकि के किष्कित्घा काएड की कथा 
इनुमान आदि के गुफा में अवेश करते समय अ्रवेश पथ में सोते हुए दुदम 
नामक राक्षस का श्रगद द्वार वध, भीतर जाकर हनुमान द्वारा वानरवारसुन्दरी 
का दो बार प्रेम-पस्ताव अस्वीकृत करने, और स्वयग्रमा की गुफा से निवास करने 
के कारण, रामायण से भिन्न वर्णित होने श्रादि का प्रठग विशेष उल्लेखनोय है । 
इसमें रावण फ्री विलासिता आदि के भी बड़े विस्तारपूर्वक वर्णन मिलते हैं । 

(६) रामायण संजरी तथा दशावत्तार चरित--काश्मीर निवासी क्षेमेन्ध- 
क्त यह रामायण वाल्मीकि रामायण का ही संक्षिप्त रूप है ( यहाँ वाल्मीकि 
रामायण का पत्चिमोत्तरीय पाठ समझना चाहिए ), इसमें कोई मौलिक तथ्य नहीं 
दिखाया गया है | ज्षेमेन्द्रकृत एक दूसरे अन्य दशावतार चरितम्‌ मे २६४ छुन्दों 
के अन्तगत रामावतार वर्णन में राम-कथा नए रूप में प्रस्तुत की गयी है । इसकी 
कया रावण के दृष्टिकोश से वर्णित है, प्रार्म्म में रावण की तपस्या, वर प्राप्ति 
और उसके श्रव्याचार का कुछ वर्णन मिलता है ( छुन्द १-६६ ) इसके पश्चात्‌ 
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शबण के लझ्ुमी के अवतार पद्मजा सीता को पुत्री स्वरूप प्रहण करने का उल्लेख 
मिलता है. ( छुन्द ७०-१०४ ) इ्षमें शूप्ं॑णखा अपनी विरूपीकरण की कया 
खर-दपणु-वघ एा दृत्तान्त रावण के पास जाकर सुनाती है। इस पर रावण मारीच 
के यहाँ घाकर उससे राम की उन्‍्म से वनवास तक की कथा छुनता है | इसमें 
रामझों विषपु का अदतार माना गया है। मारीच की सद्ययता से रावण सीता 
का हरण करता है, इसके पश्चात्‌ सुफेतु नामक गुप्तचर मारीच-बध से छंका-दहन 
तक की कया रावण को सुनाता है। सुकेठ ओर विभीषण दोनों ही रावण से 
सीता को लौटा देने के लिए कहते हैं। विभीषरण रावण की डुबु द्धि देखकर 
गमकी शरण लेता है, इसके पश्चात्‌ एक शुत्तचर से रावण विभीषण अमिषेक, 
सेतुबन्घ, राम के त्रिकूदयमन, प्रतिहारपति से नागपाश द्वारा राम-लच्टमण 
के बन्‍्धन और कु भकस्ण के जगाने की कया सुनता है। प्रतिहास्पत्ति-रावण के 
संवाद के पश्चात्‌ शेष राम-चरित कवि द्वारा वस्ित किया गया है, कुम्मकर्ण- 


दच हर तक की वाल्मीकि सम्ायण की कया उंक्तित रूप से दी 
गयी हैं । 


(७) उदार राघव--साकल्यमल्ल कृत इस रचना का १८ सर्गो में विस्तार 
है, दिसमे से केवल ६ सर्ग द्वी प्रकाशित हुए हैं। इसमे शुर्पणुसा विरूपीऊरण 
तक की कथा का उल्लेख है | इसको कथा-वस्ठु वाल्मीकि रामायण से मिलती है। 
लो परिवर्तन मिलता है, वह अवतारवाद का प्रसंग है | राम विष्णु के पूर्णावतार 
माने गए हैं, ओर लक्ष्मण, मरत तथा शनरुध्न क्रमशः शेष, सुदर्शन ओर शंख 
के अंशावतार हैं। समस्त रचना शैली अ्रलंकृत है, जिसमे श्ृद्भार का स्पान 
प्रमुख हो गया है। 

(८) जानकी-परिएय--चक्र कवि कृत चानकीयरिणय में वाल्मीकीय 
रामायण के बालकाण्ड को दशरथ-यज्ञ से लेकर परशुराम तेनोमंग तक की 
प्रमु् घटनाओं का आठ सर्यो' के अन्तर्गत उल्लेख मिलता है। इसमे भी 
'अटल्या पत्थर घन गयी थी का ही वर्रन मिलता है | इसके अतिरिक्त दशरथ 
की मिथिला यात्ा छा दर्णुन थोड़े विस्तार के साथ है ] 

(६) 'रामलिगामृत्त और 'राम-रहस्यः-ये दोनों स्वनाएँ क्रमशः उमारत 
के शरद्देत नामद फदि तथा मोइनस्वामी की कृतियां है। ये दोनों रचनाएँ 
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लन्दन में सुरिक्षत हैं? | इनमें से रामलिंगार्ृत में गोकुल की दो गोपिष 
का सवाद उद्धृत है | इसमें रावण-चरित से कयानक प्रारम्म होता है | 

विजय भूएु द्वारा आपस्रस्त होकर राक्षुस-योनि में रावण ओर कुम्मकर्ण हो 
और प्रष्ठाद विभीषण होता है। राबण और कुम्मकर्ण की तपस्या 

वर प्राप्ति एव देवताओं की प्रार्थना ( विष्यु से श्रवतार लेने के लिए , 
उल्लेख है | इसमें वर्शित राम-कथा की विशेषताएँ हैँ - १--रावण घनुष च॑ 
का असफल प्रयत्न करता है ( देखिए सर्ग ३) २--विवाहोक्तव प्रसंग में 


आदि देवताओं का श्रागमन और देव की श्राश्ञा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 
दिव्य नगर, जिसमे लच््मी सीता को रामावतार का रहस्य ब 


हैं| ( सर्ग ४ ) ३--विवाह के पश्चात्‌ के समय राम की श्रवस्था १४ वर्ष 
सीता की अवस्था ६ वर्ष ( सर्ग ५ ) | सर्ग ६ में शूरपणखा विरूपीकरण के प 
नारद द्वारा रावण से सीता के सौन्दर्य का कथन मिलता है, बिसके श्रर 
मारीच की सहायता से सीता का शरण रावण करता है । सीता की खो 
प्रसंग में शिलामयी श्रहवल्या का उद्धार और केवट द्वारा राम का आग्रह 
चरण घोने का उल्लेख है। कवंध-वघ के पश्चात्‌ सीता की प्राप्त करने के 

राम द्वारा शिव-पूना का वर्णन मिलता है ओर वानरों से मैत्री का साथ 
उल्लेख पाया जाता है | सातवें सर्ग मे हनुमान द्वारा रामफे सीता को एक श 
ओर एक पत्र भेषने का उल्लेख पाया णाता है। आठवें रर्ग में महिरावण 
राम-लस्मण को पाताल ले जाने शोर हनुमान द्वासा मकरघ्वज की सहाय 
दोनों की मुक्ति का उल्लेख है। श्रन्त में कुम्मकर्ण-वध, लक्मण को ' 
लगने और लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध का वर्णन है । नवें सर्ग में सती सुलोचन 
कया श्रौर रावण द्वारा युदूध की तैयारी करने का वर्णन, दसवें सर्ग में जब २ 
राम को रण-क्षेत्र में देखता है, तव एक विस्तृत माषण द्वारा रामसे २ 
फे वश का नाश होने, रामको विष्झु का अवतार मानने, विष द्वारा वध 

छाने के कारण अपने माग्य की अमिनन्दना, राम द्वास की गयी शिव-पूछ 
राम की विजय का कारण और राम-नाम के स्मरण से ही वानरी सेना को 

पार होने का वर्णन करता है। ग्यारहवें सर्ग में रावश-वघ के पश्चात्‌ जानव 


च् #ज 
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अ्ररिति परीक्षा का वर्णन नहीं है। वारहरवें सर्ग में राम के अ्रयोध्यागमन का वर्णन 
करते हुए, कैकेयी द्वारा राम से कथन कराया गया है कि वह देवेन्द्र प्रेस्णा से 
राम को राबण-वघ के लिये बन भेजती है ओर अ्रन्त में रामामिषेक का वर्णन 
किया गया है। सर्ग तेरद॒वें मे शृज्ञार-वर्शन और सभा में नारद छारा गम-स्ठुति, 
गर्भवती सीता के दोहद का वर्णन आदि है। चौदहवें सर्ग में कुश-लव की 
छम्म-कथा और शिक्षा का वर्णन किया गया है। ध्समें सीता के त्याग की कथा 
का उल्लेख नहीं किया गया है। नारद द्वारा समाचार पाकर राम सेना समेत 
श्धश्रम जाते है और युद्धोपरान्त सीता, ओर कुश-लव के साथ अयोध्या लोटते हैं | 
पन्द्रहवें सर्ग में सीता द्वारा कुम्मकर्ण के पुत्र कुम्भगर्भ के बंध का वर्णन है। 
सोलहवें सर्म में रंग-मूर्ति की कथा ओर उनके राम द्वारा पूनन की कथा और 
सप्हवे सर्म में वशि४ की श्राशा से राम के अश्वमेघ-यज्ञ का वर्णन किया गया 
है, जिसमें देवगण श्राकर राम और सीता की स्तुति करते हैं, सस्यू तीर्थ माहा- 
रथ सहित राम सीता ओर अयोध्या-समाज का परलोक गमन वर्शित है ) इसके 
अतिरिक्त अद्वेत-मजरी में इश्वर, जीच और माया का निरूपण किया गया है । 
आर अठारहवें सगे में रामपपूलनन-चिघि, राम-कीति-निरूपण ओर राम-कष्ण की 
अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है | 

'रम-रहस्यो. अथवा 'राम-चरित? में अ्रध्यात्म-रमायण के अनुसार 
प्रथम प्रकरण में वर्णन मिलता है। हछितीय प्रकरण में सुमन्त्र द्वारा स्वायं- 
भू-मनु और उनकी तपस्या का वर्णन है, जिसके अ्नुतार उन्हें विष्णु को तीन 
चार पुत्र रूप में उनके यहा अवतार लेने का उल्लेछ मिलता है | श्रव थे दोनों 
दशरथ आर कोशल्या हैं, आगे चलकर वसुदेव-देवकी शोर कलियुग में हस्ित- 
देवप्रभा के रूप में जन्‍म ग्रहण करेंगे। सूर्यवश-वर्णन से लेकर भमचन्दध खग्गा- 
रोहणु तक णी कया में कोई मोलिकता नहीं पायी जाती । 

(१०) प्रतिमा-नाटक--भासकृत प्रतिमा-नाटक में कालिदास के अनुसार 
राया दिलीप, रघु, अ्रज और दशग्य की वशावली दी गयो है । इसके सात 
अंब्में में वाल्मीकि रामायण के श्रयोध्या काएड की कया-वल्तु एवं सोता-इस्ण का 
उणन शिया गया है। प्रथम अक में राम के वनवास की कथा है। इसकी 
मोलिक्ता, उस समय शबुष्त को अयोध्या में उपस्थिति है। दशस्थ मरण 
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लन्दन में सुरिक्षत हैं! | इनमें से रामलिंगाम्ृत में गोकछुल की दो गोपिकाश्ों 
का सवाद उद्घृत है। इसमें रावश-चरित से कथानक प्रारम्भ होता है। जय- 
विनय भगु द्वारा श्रापग्रस्त होकर राक्ष॒स-योनि में रावण और कुम्मकर्ण होते हैं 
और प्रहदद विभीषण होता है। रावण और कुम्मकर्ण की तपस्या और 
बर प्राप्ति एव देवताओं की प्रार्थना ( विषूषु से अवतार लेने फे लिए ) का 
उल्लेख है | इसमें वर्णित राम-कथा की विशेषताएँ हैं - १--रावण घनुष चढाने 
का असफल प्रयत्न करता है ( देखिए सर्ग ३) २--विवाहदोत्तव प्रर्तग भें इन्द्र 


आदि देवताओं का आगमन और देव की आशा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक 
दिष्य नगर, जिसमे लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य बताती 


हैं । ( सर्ग ४ ) ३--विवाह के पश्मात्‌ के समय राम की अवस्था १५ वर्ष ओर 
पीता की अवस्था ६ वर्ष ( सर्ग ५ ) | सर्ग ६ में शूपंणखा विरूपीकरण के पश्चात्‌ 
नारद द्वारा रावण से सीता के सौन्दर्य का कथन मिलता है, जिसके अनुसार 
मारीच की सहायता से सीता का हरण रावण करता है। सीता की खोज के 
प्रसग में शिलामयी श्रइल्या का उद्धार और केवट द्वारा राम का आग्रह पूर्वक 
चरण घोने का उल्लेख है। कबघ-वध के पश्चात्‌ सीता को भ्राप्त करने के लिए 
गम द्वारा शिव-पूजा का वर्णन मिलता है और वानरों से मैत्री का साधारण 
उल्लेख पाया नाता है | सातवे सर्ग में इनुमान द्वारा रामके सीता को एक श्रयूठी 
ओर एक पत्र भेबने का उल्लेख पाया जाता है। आठवें सर्ग में महिरावणस द्वारा 
राम-लच्मण को पाताल ले जाने श्रोर हनुमान द्वारा मकरध्वण की सहायता से 
दोनों की मुक्ति का उल्लेख है। अन्त में कुम्मकर्ण-बध, लद्टमण को शक्ति 
लगने थौर लच्दमण-मेघनाद-युद्ध का वर्णन है । नवें सर्ग में सती सुल्लोचना की 
कथा श्रौर रावण द्वारा युदूघ की तैयारी करने का वर्णन, दसवें सर्ग में जब रावश 
राम को रणख-क्षेत्र में देखता है, तब एक विस्तृत माषण द्वारा राम से राक्तुसों 
के वश का नाश होने, रामको विषूएु का अवतार मानने, विष्णु द्वारा व किये 
घाने के कारण अपने माग्य की अमिननन्‍्दना, राम द्वार की गयी शिव-पूना ही 
राम फी विजय का कारण और राम-नाम के स्मरण से ही वानरी सेना को समुद्र 
पार पोने का वर्णन फरता है | ग्यारहवें सर्ग में रावण-वघ के पश्चात्‌ चानकी की 


१--देखिए राम-कथा प० श्थ्ूप | 
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अग्नि-परीक्षा का वर्णन नहीं है। बारहवें सर्ग में राम के अयोध्यागमन का वर्णन 
करते हुए, कैकेयी द्वारा राम से कथन कराया गया है कि वह देवेन्द्र प्रेरणा से 
राम फो रावणु-वच्च के लिये वन भेजती है और अन्त में रामामिषेक का वर्णन 
किया गया है । सर्ग तेरहवें में शृज्ञार-वर्णन और सभा में नारद द्वारा गम-स्ठुति, 
गर्भवती सीता के दोहद का वर्णन आदि है। चोददवे सर्ग में कुश-लव की 
जन्म-फया और शिक्षा का वर्णन किया गया है। इसमे सीता के त्याग की कथा 
का उल्लेख नहीं किया गया है। नारद द्वारा समाचार पाकर राम सेना समेत 
आश्रम जाते हैं और युद्धोपरान्त सीता, ओर कुश-लव के साथ अ्रयोध्या लोस्ते हैं । 
पन्दहवें सर्ग भें सीता द्वारा कुम्मकर्ण के पुत्र कुम्मगर्भ के वध का वर्णन है। 
सोलहवें सर्ग में रंग-मूर्ति की कथा ओर उनके राम द्वारा पूजन की कथा और 
सन्नहवे सर्ग में वशिष्ठ की आशा से राम के अ्श्वमेघ-यज्ञ का वर्णन किया गया 
है, जिसमें देवगण आकर राघ और सीता की स्व॒ति करते हैं, सस्यू तीर्थ माहा- 
तय सहित राम सीता और अयोध्या-समाज का परलोक गमन वर्णित है | इसके 
अतिरिक्त श्रद्धेत-मजरी में इश्वर, जीव और माया का निरूपण किया गया है। 
ओर अरारहवें सर्ग में रामपूजन-विधि, राम-की्ति-निरूपण और राम-ऋष्ण की 
अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है | 

'राम-रहस्य' श्रथवा 'राम-चरित? में श्रध्यात्म-रामायण के श्रनुतार 
प्रयम प्रकरण में वर्णन मिलता दे । हवितीय प्रकरण में सुमन्‍्त्र द्वारा स्वार्य- 
भू-मनु और उनकी तपस्या का वर्णन है, जिसके अनुसार उन्हें विष्णु को तीन 
वार पुत्र रूप में उनके यहां अ्रवतार लेने का उल्लेख मिलता है | अ्रव वे दोनों 
दशरथ श्रोर कोशल्या हैं, आगे चलकर वसुदेव-देवकी श्रौर कलियुग से हस्म्रित- 
देवप्रभा फे रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। सूयवंश-वर्णन से लेकर थमचन्द्र खव॒गौ- 
रोहण तक दी कथा सें फोई मोलिकता नहीं पायी जाती | 

(१०) प्रतिमा-नाटक--भासकृत प्रतिमा-नाटक में कालिदास के श्रनुसार 
शाया दिल्लीप रघु, अज ओर दशरथ की वशावली दी गयी है । इसके सात 
श्रकों में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काएड की कया-वस्तु एवं सीता-हस्ण का 
वणुन किया गया है। प्रथम अंक में राम के वनवास की क्या है। इसकी 
मीलिकता, उस समय शत्रुघ्न की अयोध्या में उपस्थिति है। दशरथ मरण 
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के चले जाने के पश्चात्‌ सीता बन में प्रसव-पीडा को अनुभव करने लगती हैं । 
उस पीड़ा से निराश होकर वे आत्महत्या फे विचार से गंगा में कूद पढड़ीं। 
जल ही में उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया, इसके पश्चात्‌ पृथ्वी एवं गंगा देवी 
उन्हें पुत्रों के साथ पाताल ले गयीं । स्तन-पान-त्याग के पश्चात्‌ दोनों पुत्रों को 
गंगा ने शिक्षा के लिए वाल्मीकि को सौंप दिया। इस वर्णन के अनुसार कुश 
ओर लव अपने माता पिता के संबन्ध में कुछ नहीं जानते । शम्बूक-बंध के सबंध 
में शम्बंक अपने वध के पश्चात्‌ दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर राम से कष्ठता 
है कि में आप के प्रसाद से ही शाश्वतपद प्राप्त करूँगा। कथा-वस्तु नाट 
कीय विशेषता के दृष्टिकोण से नाटक के अन्तिम श्रंक में वर्णित है। महर्षि 
वाल्मीकि के ही आश्रम में राम और श्रयोध्या-निवासियों के समत्न सीता-चरिति- 
सबंधी त्याग, लव-कुश जन्म आदि--कथा वाल्मकि कृत एक नाटक के दंग 
पर वर्णित है, निससे सभी दर्शाकगण सीता के निर्दोष होने का विश्वास 
करते हैं। राम, सीता, लव और कुश समी साथ श्रयोध्या लौटते हैं । 

( १५ ) कुन्द साला--धीरनाग अथवा वीरनाग कवि कृत इस रचना की 
कथा वस्तु उत्तर-राम-चरित की कया-वस्तु से मिलती है। इसमें कुश-लव-युद्ध 
को छोड़कर सीता-त्याग से राम सोता सम्मिलन तक को कया वर्णित है । इसके 
तीसरे श्रक में वाल्मीकि ग्रा्नम के पास गोौतमी-तट पर राम श्रोर लद्मण एक 
कुन्द माला देखते हैं, जिसकी वनावट सीता के कोशल का स्मरण दिलाती 
है। श्रागे वढकर सीता के चरणु-चिन्दर भी उन्हें दिखायी पड़ते ६ं | चौथे श्रक 
में रान-सेना को निकट जानकर वाल्मीकि के वल द्वारा श्राश्रम की ब्रियों को 
अहश्य हो जाने के वरदान का उल्लेख है । इसी प्रकार सीता अदृश्य होकर राम 
से मिलती हैं | राम-सीता की छाया जल में देखकर विरद्द के कारण मूहलछित हो 
जाते हं।| श्रन्तिम अड्ज में कुश-लव द्वारा रामायण-गान फे पश्चात्‌ सीता सभा 
में शपथ ग्रहण करती हैं, जिसके श्रनुसार एथ्वी देवी प्रकट होकर सीता के निर्दोष 
होने का प्रमाण देती हैं, जिससे राम सीता को स्वीकार करते हैं और प्रथ्चरी देवी 
अन्तर्ष्यान हो घाती हैं । 

(१५)--अनथे राघव--मुरारि कृत इस रचना में विश्वामित्र के आगमन 
से लेकर अयोध्या मे रामाभिषेक तक की घटना का उल्लेख है। तौसरे अंक में 
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रावण-दूत शोप्कल के मिथिला में जाकर रावण की श्र से सीता को मागने 
का वर्णन है । 


(१६) वालरामायण--राम-कथा सम्बन्धी सबसे बड़ा नाटक राजशेग्वर 
कृत यह वालरामायण है| इसमे दस अंकों के विस्तार में सीत्ता स्वयँवर से लेकर 
रामामिपेक तक की कया यद्यपि भवभूति ओर मुरारि की रचनाओं से मिलती है, 
किन्त क्यानक की दृष्टि से इसमें कुछ मोलिक्ता भी णयी छाती है। रावण स्वयं 
प्रदस्त के साथ सीता स्वयंवर में पहुँच कर घनुष-परीक्षा करने से इन्कार करता है 
ओर सौतभ्रति को श्रपना शत्रु घोषित कर लौट जाता है ( अंक १ )। इसके 
पश्चात्‌ दूधरे अंक में वष्ट परशुराम से सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, 
लिसभे उसे सफलता नहीं मिलती । सीता-विरह में वह लंऊा में अत्यन्त व्याकुल 
हो बाता है | उसका मन बहलाने के उद्द श्य से सीता-स्वयवर में दूसरे राजाश्रों 
के प्रयत्नों के पश्चात्‌ राम वी सफलता का श्रमिनय किया जाता है ( श्रक ३ ) 
सीता ओर उनकी धत्नेयिका-दूध-वहन--क्ी मूर्तियाँ वनवाकर और उनके मु द्द 
में सारिकाए' स्थापित करके माल्यवान्‌ द्वारा विरददी रावण को सांखना देने का 
निष्फल् प्रयम किया जाता है ( अ्रंक € ), छुठवें अंक में भवभूति और मुरारि 
की हो भाँति परशुराम इसमें भी मिथिला ही में आए हुए दिखाए गए हैं, किन्तु 
राम के निर्वासन की कथा कुछ मिन्‍न है| इसमें दशरथ ओर केंकेयी की अ्रनु- 
पर्यिति अ्रयोध्या में पाकर मायामय शूपंणखा और एक परिचारिका 
दशस्थ मंथरा और केकेयी का रूप घरकर रामकों निर्वासित कर देते हैं। सातवें 
शक में सेतु-बन्ध के समय राम को निरुत्साहित करने के लिए सीता का एक 
मायामय शीश सागरतट पर माल्यवान से फेक्वाया जाता है ओर मछलियों के 
प्ेतु-नष्ट करने का भी दर्शन मिलता है। 


१७) सहानाटक अथवा हचुसस्ताटक--इस रचना के सम्बस्ध में यद्यपि 
बहुत वाद-विवाद प्रचलित है, किन्तु इसकी क्या-वस्तु दामोदर मिश्र के १४ 
श्र फे अनुसार इस परग़र हैंः--- 


१ सीता-खयवर २-राम-ज्ञानकी-विज्ञास, ३-मारीच-गमन, »-सीता-हरण 
५-घालि-बध, मद्दावीर-चरित, ६-हनुमद्विनय, ७-सेतु-बंध, ८-अ्रज्ञदाधिक्षेपण 


२) 


&-मत्रिवाक्य, १०-रावण-प्रपंच, ११-कुम्मकर्य-बघ, १२-इन्द्रलित-वध, १३- 
लक्ष्मण-शक्ति मेद और १४ श्रीराम-विजय । 

पहले अल में सीता-स्वयवर के अन्तर्गत रावण का एक दूत उपस्थित है 
और परशुराम मिथिला में ही आकर हारते हैं । दूसरे अछू मे राम और सीता 
के सभोग का वर्णन अश्लीलता की सोमा तक पहुँचा दिया गया है | तीसरे श्र 
में राम-वन गमन के समय मरत अयोध्या में विद्यमान थे। अहल्या-उद्धार की 
कथा अगस्याश्रम से पचवटी की ओर जाते समय घटित है, सीता-सरक्षुण के 
लिए भूमि पर घनुष से रेखा खींचकर राम लक्ष्मण के साथ मायाम्रग, को मारने 
के लिए बाते हैँ । चोथे श्रक्ड में रम-लक्ष्मण मृग का शिकार करने साथ साथ 
जाते है | पाँचवें अड्ड में वालि राम को स्वयं युद्ध के लिए ललकारता है। इसमें 
हनुमान को रुद्रावतार माना गया है, श्रगल्ले श्रक्ग में भी इन्हें 'रुद्गराश कहा गया 
है | छुठवें श्रद्ध में सीता हनुमाव को तीन अ्रमिज्ञान देती हें-चूड़ामरि,, काक 
की कथा और राम का सीता को तिलक लगाने का वृन्‍्तान्त वर्णित हूँ। सातवें 
खझड्ड में राम के वाण चलाने का सेतु-वन्ध के समय, उल्लेख नहीं मिलता। 
आठवें अड्ढ में श्रपने पिता के वध के कारण राम से बैर रखकर श्रद्धद, रवाण 
को युद्ध में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उसका अपमान करता है, इसके नवें श्रद्ढ 
का वर्णन सभा-सम्ब्नन्धी है। दसवें अ्रड्ड में रावण राम और लक्ष्मण के मायामय 
शीश सीता को दिखाता है श्रोर गवरा राम का रूप धारण कर तथा अपने दस 
मायामय शीश हाथ में लेकर सीता को ठगने का प्रयत्न करता है। ग्यारहवे 
अड्ड में भ्रद्भद द्वारा प्रमंजनी राक्षसी के वध का वर्णन है। बारहवें अड्ड में 
मेघनाद के वध का शोर तेरहवें श्रद् में हनुमान को इटाने के * लिए. ब्रह्मा द्वारा 
नारद को भेल देने का वर्णन है, इस प्रकार रावण लक्ष्मण को श्राइत्‌ करने का 
अवसर पाता है | लक््मण की चिक्रिस्सा के लिए. रावण के वंद्य उषेणश को लका 
से ले बाने का वर्णन मिलता है | चोदहर्वे श्रक मे लोहिताज्ष नामक गवण॒-दूत 
के गम के समीप श्राने का वर्णन है। रावण राम से संधि का प्रस्ताव करता है 
श्र जामदग्न्य के परशु के लिए सीता को लांयना चाइता है राम द्वारा यह 
प्रस्ताव मान्य नहीं होता । रावण वघ के पश्चात्‌ अगद अपने पिता के वध का 
मे फिकनने ने के जेल अताणा को ललकारता है, चिसपर एक श्आकाशवाणी 
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द्वाग कहा जाता है कि कृष्णावतार में वालि व्याघ के रुप में राम-कृष्ण का 
बंध करेगा | 


(१८ ) आश्चये चूड़ामणि--शक्तिमद्र कृत इस नास्क में शपणखा 
आगमन से लेकर सीता की अग्नि-परीक्षा तक की कथा सात अंकों में वर्णित है । 
इसकी विशेषता यह है कि सम-सीत। के पास सुनियों द्वारा मिली एक अंगूठी और 
चूड़ामणि है, जिसके प्रमाव से छुद्मवेषी राक्षस राम अयवा सीता के सश से 
अपना वास्तविक रूप घारण कर लेते हैं। आश्चरय चूड़ामड़ि इसीलिए इस 
नाटक का नाम पड़ा है | राम का रूप घारण कर लेने वाला रावण, लच्मण का 
रूप घारण करने वाले अपने सारथी की सहायता से जानकी को हर लेता है | 
इतने में शुपंशखा सीता रूप में राम से वार्तालाप करती है और मारीच राम के 
रूप में लक्ष्मण से | यही इसकी विशेषता है | 


( १६ ) प्रसन्न-राघव--कवि जयदेव कृत प्रसन्न-राघव में सोता स्व॒यं-वर 
से लेकर रावण-बंघ के पश्चात्‌ राम के अयोध्या लौटने तक की कया-बखु सात 
अंकों मे वशित है ) इस ग्रन्य पर मुरारि कृत अनधराघव का प्रभाव है। इसकी 
कुछ अ्रपनी जो विशेषताएँ हूँ, वद्द यों हैं:--रावण ओर वाणासुर की सोता- 
स्वय-वर में उपस्थिति ओर धनुष संघान के विफल प्रयत्न । इसी अवसर पर 
रावण सीता-हरण का ब्रत धारण करता है। घनुर्मंग के पहले राम ओर सीता 
के मिथिला के चड्ठिकायवन में मिलन ओर विविध नदियों का मानवीकरण 

एव उनझा सागरतठ पर मिलकर अपने भूमाग से संवधित राम-कया सुनाना, 
अन्त मे विद्याघर रत्नशेखर का विरद-ब्याकुल राम को लंका को सत्र घयनाएँ 
इन्द्रवान द्वाग दिखाना | 


इन रचनाश्रों के अ्रतिरिक्त अनेक ओर भी छोटो-मोये रचनाएँ हैँ, चिनम 
भी राम कया का श्राशिक्र रूप थाया बाता हे, डिन्तु ये रचनाएँ विशेष उल्लेख- 
नोय नही है | इन्हे खण्ड-काव्य, क्या-काब्य या अम्यू कहा जायगा। इनके 
अन्तगत गीता-राबदः 'लानकी-गोता श्रादि हैं, हाँ मोजकृत चम्पू-रामायण 


वाल्मीकि रामाण्य का श्रुवत्त न करता है, जो छोटी-मोटी रचनाओं में विशेष 
हैः 
महत्वपूर्ण है । 
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दूसरी रचना 'मेंरावण कलग? भी है, जो चार सम्धियों में हनुमान द्वारा मेरावण- 
बंध का उल्लेख करती है। 'तोरावे रामायण” की मुख्य विशेषता यह है कि-- 
लक्ष्मण द्वारा शूपणखा के पुत्र शबूक का वध, सीता-हरण के प्रथम अग्नि का 
सीता का आधघा भाग अपने गढ में रखने के लिए ले थाना श्रोर लद्धंमण का 
१४ वर्ष तक जागरण ओर उपवास करने का उल्लेख | इसके अतिरिक्त तिरु- 
मल वेद्य और योगेन्द्र द्वारा दो उत्तर रामायणों? को ओर मो रचना हुई, जो 
विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । 

(६) काइमीरी रामायए--दिवाकरप्रकाश मट्ट द्वारा १८वीं शताब्दी के 
श्रन्त में इसकी रचना वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा का अनुवर्सन करते हुए 
की गयी । इसका सम्पूर्ण काव्य उमा-महेश्वर-संवाद के रूप में वर्णित है। इसमें 
राम विष्णु के लक्ष्मण शेष के, भरत शख के और शत्रुघ्न सुदर्शन के श्रवतार 
माने गए हैं| वनवास के समय अ्रहल्या से भठ, वाल्मीकि द्वारा कुश की 
उत्तत्ति, कुश-लव का राम की सेना से युद्ध ओर इसके श्रतिरिक्त अनेक नवीन 
बातों का उल्लेख मिलता है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। 'स्वाय- 
स्भुव रामायण? के मन्दोदरी के गर्भ से सीता की उसत्ति वाला कयानक भी 
इसमें पाया जाता है | इसके श्रतिरिक्त रावण के किसी चित्र के कारण राम 
द्वारा सीता का परित्याग मी इसमें दिया गया है। इसमें अनेक अलौकिक 
कथाश्नों का मी समावेश किया गया है । 

(७ ) बेंगला भापा--इस माषा में सबसे महत्वपूर्ण रामायण 'कृतवासी 
रामायण? माना घाता है, जिसकी रचना १५वीं श० ई० में हुईं थी; किन्तु 
इसका सर्वमान्य कोई संस्करण उपलब्ध नही है| विद्वानों का कयन है कि इसमें 
प्रछ्तित श्रश अधिक आ गए हैं। इसमें मी वाल्मीकि रामायण के कथानक 
का अ्रतुवत्त न किया गया है, किन्त कह्दीं-कहीं भक्तिवाद का वड़ा समर्यन किया 
गया है | इसमें विभिन्‍न राक्षसों के द्वार राम के प्रति बड़ी मक्ति दर्शायी 
गयी है | इसमें रावण तक अवतारबाद में विश्वास करता हुआ दिखाया गया 
है। यत्र-तत्र इसमे कृष्ण-भक्ति श्रोर शाक्तमत की महत्ता का भी स्पष्ट प्रमाव 
दिखाया गया हैं। इसके अतिरिक्त 'राम-रसायन! नामक रचना खुनन्दन 
गोस्वामी कृत विशेष उल्लेसनीय है । इसके श्रतिरिक्त चन्द्रावती कृत रामायण, 
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रामानन्द कृत 'रामलीला', ८कविचन्ध कृत 'अंगद रैवएः और जगतराम कृत 
रामायण भी दैंगला में पाये बाते हैं, जो साधारण रायायरों हैं | 

(८) उडिया भापा--इस भाषा में वलरामदास की 'जगन्मोहन-रामायण? 
बहत प्रसिद्ध है. जिसकी रचना १५ वीं शताब्दी ई० में मानी जाती हैँ | इसका 
दूसरा नाम दाएिडि रामायण! भी है । शिव पावती के संवाद रूप से इसका 
प्रशयन हुआ है । कथानक की दृष्टि से यह भी वाल्मीकि रामायण? का अनुवत्तन 
करती है | इसके श्रतिरिक्त “विलंका-यमायण”” ओर “विचिन्न-रामायण” हैं 
विनमे कुछ नवीन सामग्री पायी जाती है ओर ये बड़ो लोकप्रिय रचनाएँ हैं। 

(६) मराठी सापा--इस माषा में ग्राचीनतम राम-कथा से सम्बन्धित ग्रन्थ 
“झ्वार्थ गमायण” है, निसकी रचना १६ वीं शताब्दी ई० में मानी बाती है | 
इसका रचयिता सन्त एकनाथ माने जाते हैँ | इसकी कया, 'श्रध्यात्म रामायण? 
शओऔर “आ्रानन्द रामायण! से मिलती है। 'रामविजयः नामक रामायण की 
कया का काब्य ( मोरोपन्त नामक कवि की कृति ) विशेष लोकप्रिय रचना है। 
इसके अतिरिक्त श्रोघर नामक कवि ने भो राम-कथया पर रचना की है, किन्तु 

रामविज्यः की भाँति लोकप्रिय नहीं है । 

(१०) गुजराती भापा--इस भाषा में गिरघरदास कृत रामायण अधिक 
लोकप्रिय है, जिसकी रचना १६ वीं शताब्दी ६० है | इसके श्रतिरिक्त मालणकझृत 
“टाम-विवाह? श्रोर 'रामबाल चरित” भी विशेष प्रसिद्ध हैं, क्ल्ि इन रचनाश्रों में 
राम-कथा का सम्पूर्ण विवरण नहीं है| मंत्रणा कर्मणकृत 'सीता-हरण! लावए्य- 
समय छत 'राबण-मन्दोदरी-सम्बाद?, प्रेमानन्दकृत 'रणयज्ञ” और हरिदास कत 
सीता विर्द्र! आदि रचनाएं भी संक्तित राम-कथा का वर्सन करती हैं। 

(११९) असमी भापा--इस माया के मी साहित्य में चोदहवीं शताब्दी 
६० में माधव कदलि ने वाल्मीकि रामायण? का माचानुवाद किया था| इसके 
प्रयम तथा अन्तिम काणड अ्रप्राप्य हैं। इस मापा के सर्वश्रेष्ठ कवि शंकरदेव ने 
भी उत्तर-काएड का प्रनुवाद किया है। और 'राम विज्यः नामझऊ एक नाटक 
पी रचना की | इसी प्रकार डुर्गावर कवि की 'गीति-रामायण” भी प्रसिद-है 
छिसमें राम-व्था-दर्णन पद्यों में मिलता है। खुनाथ कृत 'कया रामायण को रचना 


गद्य में श्र 'राम फीरतनः रामायण श्रनन्त झाता कृत मी लेखनीय हैं। 
ड़ 


( ६६ ) 


दूसरी रचना 'मेंरावण कलग? भी है, थो चार सम्धियों में हनुमान द्वारा मैरावण- 
बघ का उल्लेख करती है| 'तोराबे रामायण” की मुख्य विशेषता यह है कि-- 
लक्ष्मण द्वारा शुपंणखा के पुत्र शंबूक का वध, सीता-हरण के प्रथम अग्नि का 
सीता का आधघा भाग अपने गढ में रखने के लिए ले जाना ओर लद्धंमण का 
१४ वर्ष तक जागरण श्र उपवास करने का उल्लेख | इसके श्रतिरिक्त तिर- 
मल वैद्य और योगेन्द्र द्वारा दो उत्तर रामायणों'! को और भो रचना हुई, यो 
विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । 

(६) काश्मीरी रामायश--दिवाकरप्रकाश मट्ट द्वारा १८वीं शताब्दी के 
अन्त में इसकी रचना वाल्मीकि रामायण कौ पूरी कया का अनुक्तन करते हुए 
की गयी । इसका सम्पूर्ण काव्य उमा-महेश्वर-सवाद के रूप में वर्णित है | इसमें 
राम विधभूएु के, लक्मण शेष के, मरत शख के और शत्रुघ्न सुदश्शन के श्रवतार 
माने गए हैं| वनवास के समय अहल्या से भेठ, वाल्मीकि द्वारा कुश की 
उत्तत्ति, कुश-लव का राम की सेना से युद्ध ओर इसके अतिरिक्त अ्रनेक नवीन 
बातों का उल्लेख मिलता है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। 'स्वाय- 
म्मुव रामायण? के मन्दोदरी के गर्भ से सीता की उसत्ति वाला क्रथानक भी 
इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रावण के किसी चित्र के कारण राम 
द्वारा सीता का परित्याग मी इसमें दिया गया है। इसमें अनेक अलौकिक 
कथाओं का भी समावेश किया गया है | 

(७ ) वेंगला भाषा--इस माषा में सबसे महत्वपूर्ण रामायण 'कुतवासी 
रामायण? माना घाता है, निसकी रचना शवों श० ई० में हुई थी; कित्त॒ 
इसका सर्वमान्य कोई सस्करण उपलब्ध नहीं है। विद्वानों का कथन है कि इसमें 
प्रच्तित अश अधिक झा गए हैँ। इसमें मी वाल्मीकि रामायण के कथानक 
का अल॒ुवत्त न किया गया है, किन्तु कहीं-कहीं मक्तिवाद का बड़ा समर्थन किया 
गया है| इसमें विभिन्‍न राक्षुसों के द्वारा राम के प्रति बड़ी मक्ति दर्शायी 
गयी हैं। इससे रावण तक अवतारवाद में विश्वास करता हुआ दिखाया गया 
है। यत्र-तत्र इसमे कृष्ण-मक्ति ओर शाक्तमत की मद्दत्ता का मो स्पष्ट प्रमाव 
दिखाया गया है । इसके श्रतिरिक्त 'राम-रतायनः नामक रचना रखुनन्दन 
गोस्वामी कृत विशेष उल्लेखनीय दे । इसके अतिरिक्त चन्द्रावती कृत रामायण 


( ६७ ) 


रामानन्द कृत 'रमलीला', ८कविचन्द्र कृत 'अ्ंगद रैवर और जगतराम वंत 
धामायण मो दैँगला में पाये जाते हैं, जो साधारण रायायणों हैं | 

(८) इड़िया भाषा--इस भाषा में वलशामदास की “जगन्मोहन-रामायण? 
बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी रचना १५ वीं. शताब्दी ई० में मानी जाती हैं। इसका 
दूसरा नाम दाएरिड गमायण” भी है। शिव पावंती के संवाद रूप में इसका 
प्रणयन हुआ है | कथानक की दृष्टि से यह भी वाल्मीकि रामायण! का अनुवत्तन 
करती है | इसके श्रतिरिक्ति बिलंका-रामायणः” और “विचिन्र-रामायण” हैं 
लिनमें कुछ नवीन सामग्री पायी जाती है ओर ये वड़ी लोकप्रिय रचनाएँ हैं। 

(६) मराठी भाषा--इस भाषा में प्राचीनतम राम-कया से सम्बन्धित ग्रन्थ 
“प्रवार्थ रामायण” है, जिसकी रचना १६ वों शताब्दी ३० में मानी जाती है । 
इसका स्चयिता सन्त एकनाथ माने जाते हैं । इसकी कया, अध्यात्म रामायण? 
और '“शानन्द रामायण? से मिलती है। “रामविजयः नामक रामायण की 
कया का काव्य ( मोसोपन्त नामक कवि की कृति ) विशेष लोकप्रिय रचना है | 
इसके अतिरिक्त श्रीघर नामक कवि ने भो राम-कथा पर रचना की है, किस्तु 
वह 'रामविज्यः की माँति लोकप्रिय नहीं है। 

(१०) शुजराती भापा--इस भाषा में ग्रिरघरदास कृत रामायण अधिक 
लोकप्रिय है, जिसकी रचना १६ वीं शताब्दी ई० है | इसके अ्रतिरिक्त मालणकृत 
'राम-विवाह्ट! और “रामबाल चरित' भी विशेष प्रसिद्ध हैं, किन्तु इन रचनाओ्रों में 
राम-कया का सम्पूर्ी विवरण नहीं है। मंत्रणा कर्मराकृत 'सीता-हरण? लावर्य- 
समय छत 'रावण-मन्दोदरी-सम्वादः, प्रेमानन्द्कृत 'रणयज्” और हरिदास कत 
सीता विद! झ्ादि रचनाएं भी संक्तित राम-कथया का वर्णन करती हैं । 

(११) असमी भापा--इस माया के मी साहित्य में चौदहवों शताब्दी 
ई० में माधव कंदलि ने वाल्मीकि 'रामायणः का भावानुवाद किया था | इसके 
प्रथम तथा अन्तिम काएड श्रप्राप्य हैं। इस भाषा के सर्वश्रेंठ कवि शंकरदेद ने 
मी उच्तर-काएड का अनुवाद किया है । और राम विनय! नामक एक नाटक 
की रचना की | इसी प्रकार दुर्गावर कवि की 'गीति-रामायराः भी प्रसिद्ध -है 
ल्मिमें राम-कया-वर्शन पद्यों में मिलता है | खुनाथ छत 'कया रामायण की रचना 


यदय में और 'राम कीतनः रामायण श्रनन्त आता कृत भी लेखनीय हैं। 
है 


( ६७ ) 


रामानन्द कृत रामलीला", ८कविचन्द्र कुत 'अंगद रैवरः और जगतराम कृत 
धामायण भी दैंगला में पाये जाते हैं, जो साधारण रायायरों हैं | 

(८) उड़िया भापा--इस भाषा में वलरामदास की णिगन्मोहन-रामायण? 
बहुत प्रसिद्ध है, निसकी रचना १५ वीं शताब्दी ई० में मानी जाती हैँ। इसका 
दूसरा नाम दारिडि रामायण” भी है। शिव पावेती के संवाद रूप में इसका 
प्रणयन हआ है । कथानक की दृष्टि से यह भी वाल्मीकि रामायण? का अनुवत्तन 
करती है । इसके अतिरिक्त "विलंका-रामायण”” और “विचिन्न-रामायण” हैं 
बिनमे कुछ नवीन सामग्री पायी जाती है ओर ये बड़ी लोकप्रिय रचनाएँ हैं। 

(६) मराठी भाषा-शस भाषा में प्राचीनतम राम-कथा से सम्बन्धित ग्रन्थ 
“पवार्थ रामायण” है, नितकी रचना १६ वो शताब्दी ३० में मानी नाती है । 
इसका रचयिता सन्त एकनाथ माने जाते हैं। इसकी कया, अध्यात्म रामायण? 
श्र “आनन्द रामायण? से मिलती है। 'रामविनयः नामक रामायण की 
कथा का काव्य ( मोरोपन्त नामक कवि की कृति ) विशेष लोकप्रिय रचना है । 
इसके अतिरिक्त श्रोधर नामक कवि ने भो राम-कथा पर रचना की है, किन्तु 
वह 'रामविजयः की भाँति लोकप्रिय नहीं है । 

(१०) गुजराती भाषपा--इस माषा में गिरघरदास कृत रामायण अधिक 
लोकप्रिय है, जिसकी रचना १६ वीं शतान्‍्दी ६० है | इसके श्रतिरिक्त मालणकृत 
राम-विवाष्ट” श्रोर 'रामवाल चरित” मी विशेष प्रसिद्ध हैँ, किन्तु इन रचनाओं में 
राम-कया का सम्पूर्श विवरण नहीं है। मंत्रणा फर्मशकृत 'सीता-हरणः लावए्य- 
समय कृत 'रावण-मन्दोद री-सम्वाद', प्रेमानन्दक्ृत 'रणयश” और हरिदास फक्‍त 
सीता बिग्ह! शआ्रादि रचनाएं भी संक्तित राम-कथा का वर्णन करती हैं | 

(११) असमी भाषपा--इस माषा के मी साहित्य में चौदहवीं शताब्दी , 
६० भें माधव कंदलि ने वाल्मीकि 'रामायण? का भावानुवाद किया था | इसके 
प्रथम तथा श्रन्तिम काण्ड अ्रप्राप्य हैं। इस मापा के सर्वश्रेष्ठ कवि शंकरदेव ने 
मी उत्तर-काएड का अनुवाद किया है। और राम वित्य” नामक एक नाटक 
की रचना की । इसी प्रकार दुर्गावर कवि की गीति-रामायश” भी असिद्ध -है,- 
जिममें राम-क्ष्या-वर्णन पद्यों में मिलता है | खुनाय पुत किया रामायण की रचना 


गद्य में श्रौर 'राम क्षोर्तन! रामायण अनन्त आता कृत भी लेखनीय हैं। 
छछ 


है पता 


(१२ ) हिन्दी भाषपा--हस भाषा के अश्रन्तर्गत गोस्वामी तुलसीदास 
को रचनाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इनके सम्बन्ध में आगे विस्तार- 
पूवंक लिखा घायगा | ग्रांस्वामीजी के पहले सूरदास ने दूरसागर में मुक्तक 
पदों में राम-कथा का वर्णन किया था, बिसमें वाल्मीकि रामायण के ही अनुसार 
कया का क्रम रखा गया है। केशवदास की “रामचन्द्रिकाः मी हिन्दी में एक 
प्रसिद्ध रचना है, जिसमें नवीन प्रसग भी पाए जाते हैं। राम-कथा को लेकर 
हिन्दी में अनेक कवियों ने रचनाएँ कीं, जिनके नाम हैं --शअग्रदास, 
नामादास, सेनापति, छदयराम, प्राणचन्द्र चौहान, वालदास, लालदास, 
बालभक्ति, “रामप्रियाशरण, जानकीरसिकशरण, प्रियादात, कलानिधि, 
मद्दारान विश्वनाथ सिंह,  प्रेमलखी, कुशल मिश्र, रामचरणदास, 
मघुसूदनदास, कृपानिवास, गंगराग्नसाद, ध्यास डदेनियां, सर्वतुशशरण, 
सगवानदासी खंत्नी, गगाराम, रामगोपाल, परमेश्वरीदास, पहलवानदास, 
गणेश, ललकदास, रामगुलाम हिवेदी, णानकीचरण, शिवानन्द, हुर्गेश, 
जीवाराम, बनादास, मोहन, रत्नहरि रामनाथ, जनकलाड़िलीशरण, गिरिधर- 
दास, जनकराजफिशोरीशरण, गगाप्रसाददात, हरवरूश सि्॒ट, लचखंमण, 
रघुबरशरण, महाराज रघुरान सिंह ओर इनके अतिरिक्त बीसवीं शताब्दी में 
रामचरित उपाध्याय, बलदेवप्रसाद मिश्र, पं० रामनाय 'ज्योतिषी', हरिश्रौष 
एवं मेयिलीशरण गुप्त श्रादि हैं' हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार श्रनेक कवियों 
ने राम-कथा पर रचनाएँ कीं, जिनमें तुलसीदास की सचनाओ्रों को सर्वश्रेष्ठ माना 
ज्ञायगा | क्योंकि इन्होंने राम-इया को लेकर मानव-जीवन की नितनी व्यापक 
समीक्षा की, उतनी कसी भी कवि की रचना में नहीं प्राप्त होती | रामचरित्र 
को लेकर उपयु क्त श्रन्य बहुत से कवियों ने फुटकल रचनाएँ कीं, किन्तु प्रवन्ध- 
कराव्यों में “वे देही-वनवास --हरिश्रोष कृत, रामचरित उपाध्याय का “राम-चरित्र- 
चिन्तामणि??, धलदेवप्रसाद मिश्र का 'कोशल क्रिशोर', मेथिलीशरण गुप्त का 
साकेतः औ्रौर पडित रामनाथ “ज्योतिषी” का श्रीरामचन्द्रोदय” उल्लेखनीय ई। 








१-देखिए िन्दी-साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास”? डा० औराम- 
कुमार वर्मा कृत । 


( ६६ ) 


नौवे दम 'रामचन्द्रिकाः 'साकेतः “वेदेद्दीवनवासः-रामचरित चिन्तामणि? 
श्रीरामचद्धोदय” और 'कोशल किशोर? फा कुछ परिचय दे रहे हैं। 

रास-चन्द्रिका--इसकी रचना वाल्मीकि रामायण, हनुमनन्‍्नावक, ओर 
ध्रसब्वराघवः के आधार पर कवि ने किया है। इसमें ३६ प्रकाश हैं। प्रत्येक 
प्रसंग में कया भाग का नाम देकर उसका वर्णन किया गया है। इसमें अनेक 
छुन्दों का प्रयोग किया गया है | बिससे छुन्दों के शीघ परिवर्तन के कारण कथा 
के तारतम्य में आघात पहुँचता है। इसमें प्रवंघात्मकता का पूर्ण निर्वाह नहीं 
हो पाया है| प्रारम्भ में नतो रामावतार का कारण दिया गया है ओर न 
राम के जन्‍म का ही विशेष वर्णन है। इसकी कथा का वर्णन स्थिरता पूर्वक 
नहीं हुआ है । इसकी सबसे वड़ी उल्लेखनीय वात यह है कि संवादों के कथन 
में इसे बड़ी सफलता मिली है। जेसे सुमति-विमति-संवाद, रावणु-वाणासुर- 
संवाद, राम-परशुराम-सवाद, रावण-अ्गद-सवाद श्रौर लव-कुश-भस्तादि-सवाद 
आदि अच्छे वर्णन हैँ। इसमें 'मानस” की मांति न तो किसो दाशंनिक 
सिद्धान्तों के दशन होते हैं ओर न घार्मिकदृष्टिकोण की ही व्यज्जना होती 
है। 'मानस? की भांति, कवि वर्णुनों के मार्मिक-स्थलों को नहीं पहचान 
सक्का है | 


साकेत--राम के ईश्वरत्व पर पूर्ण आस्था रखते हुए भी कवि ने इस 
ग्रन्य के सन के मल में उमिला की जीवनाभि व्यक्ति की ही प्रधानता दी 
है। कवि राम के ऊपर से दृष्टि हयकर उमिला के चरित पर ही केन्द्रित करने 
की चेष्ट करता दिखायी पड़ता है। कवि को अपनी इस रचना में उर्मिला के 
जीवन-विकास से संवधित समी परिस्थितियों और घटनाओं का संगठन करता 
हुआ देखा जाता है | यद्यपि ऊपर हम लिख आए. ह कि रामचरित के साथ 
उमिला को भी लेकर 'रंगनाय-रामायण? में बुद्धुराब नाप कवि ने तेलगू भाषा 
में रचना अस्तुत की है, किन्तु इसमें वणित घटनाएँ कवि की व्यक्तिगत कल्पना 
पर आधारित हैं। पुष्पवादिका में सीता के साथ उमिला भी राम-लक्षमण-दर्शन 
करती है और मन ही मन लच्मण को वरख करती है | चित्रकूट में उमिला 
और लच्मण के मिलन की सम्मावना गुप्त छो के मोलिक दृष्टिकोण का सूचक 
ह₹। इसी भांति चित्रकूट को महती उभा में- कैकेयी ग्लानि से दःखी नहीं होत। , 
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किस्तु वात्सल्य का भाव दिखाकर अपने कुकृत्य का मनोवैज्ञानिक कारण 
उपस्थित करती है। चित्रकूट-मिलाप के पश्चात्‌ की घटनाएँ घटित नहीं 
होतीं | 

वैदेही चनवास--हरिओ्रोधजी का यह प्रबन्ध-काव्य उत्तर-रामचरित को 
पृष्ठभूमि में सीता-निष्काचन की कथा से प्रारम्म होता है। इसमें पूव॑वर्ती कवियों 
की कथा से कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ते है, जैसे निषकासन का कारण सीता 
पर प्रकट कर देना, सीता की अन्य बहिनों के साथ चलने का श्राग्रह करना, 
वशिष्ठ द्वारा पत्र देकर वाल्मीकि को सूचना देना, शज्रुध्न द्वारा सीता को 
उनके वियोग के कारण पारवारिक जीवन सें व्याप्त वेदना का कथन और 
आत्रेयी द्वारा पूर्व जीवन-दृत्त संग्रह का प्रया। आदि कवि की मौलिक कल्पना 
है । इस प्रकार समस्त कथा प्राय घटित न होकर वर्णित ही है । इसके साथ ही 
स्त्रियों का त्याग, कत्त व्य-पालन, दास्पत्य-जीवन की मधुरता, जीवन में सदाचार 
की महनीयता और मौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक णीवन की प्रतिष्ठा 
आदि श्आदर्शों के ग्रहण करने का उपदेश देता हुश्रा कवि दिखाई पड़ता है। 
१८ सर्गों में कया समास होती है, जिसमें करुण-रस के परिपाक को सुन्दर 
बनाने की चेश की गयी है । 

श्रीरामचरित चिन्तामणि--यह एक इहत्‌ प्रवन्ध-काव्य है, रामायण के 
राननैतिक तथ्यों एवं विषयों पर कवि का विशेष आग्रह दिखाई पढ़ता है। माषा 
में विदग्घता का दर्शन नहाँ-तहाँ देखने को मिलता है| इसकी शैली इति- 
बृत्तात्मक है श्रौर प्रन्‍न्ध-सघटन साधारण है। 


रामचन्द्रोदय--इसकी रचना ब्रणमापा में की गयी है। यह भी एक 
महाकाव्य माना क्षाता है। केशव की 'रामचन्द्रिका? की-सी पाणिइत्य की मलक 
मिलती है । 


कोशल किशोर--यह मद्गाकाव्य के समी लक्षणों से संयुक्त है । कया- 
घारा विष्णु करे श्रवतार के लिए. स्ठुति करते हुए देवताशों के चित्रण से प्रासम्म 
होकर राम के युवराच-पद-वर्णन पर समाप्त हुई है । 


गोविन्द रामायण--सिखों फे दशवें गुरु गोविन्द सिंह ने भी रामायण? 


( १०१ ) 


की रचना की |५ इसकी रचना अनेक प्रकार के छुन्दों में हुई है। इसकी 
मिली-जुली मापा है। अन्य रामायणों की भाति इसकी रचना कारों में न 
विभक्त होकर छोटे-शीर्षकों में हुई है, जेसे --(१) रामावत्तार, (२) सीता-स्वय॑- 
वर, (३) अ्रवध-प्रवेश, (४) वन-चास, (४) वन-प्रवेश, (६) खरदूपण-युद्ध, 
(७) सीता-एरुण, (८) सीता की खोज, (६) लंका-गमन हनुमान शोध को 
पटैयो, (१०) प्रहस्त-युद्ध, (११) तिमुण्ड-युद्ध, (१२) मद्दोदर-युद्ध, (१३) इन्द्र- 
ख्ीत-युद्ध, (१४) अतिकाय-युद्ध, (१५) मकराक्त-युद्ध, (१६) रावण युद्ध, (१७) 
सीता-मिलन, (१८) अयोध्या-आगमन, (१६) माता-मिलन, (२०) सीता- 
वनवास, (२१) सीता द्वार जीवनदान और (२२) सीता-अवध-प्रवेश | समान 


रूप से इनका विस्तार नहीं है । यह रचना केशव की रामचन्द्रिका की भाँति ही 
निमित हुई है | 


(१३) फारसी और अरबी भापा--सब्से पहले मुसलमानी राज्यकाल मे 
अकबर वी प्रेरणा से वाल्मीकि रामायण का मुल्ला अच्दुल-कादिर बदायूनी 
द्वारा सन्‌ १४८६ ६० में अ्रनुवाद ( फारसी में ) पद्य में हुआ। इसके साथ ही 
(रामायण फैजी? नाम से एक गद्यानुवाद भी तेयार किया गया। इसके पश्चात्‌ 
मुल्ला मसीह कृत 'रामायण मसीही', लालाअ्रमानत्त राय लालपुरी कृत 'रामा- 
यण? ( सन्‌ १७४४ ई« में 9, चन्द्रभान 'वेदिल? कृत रामायण? आदि पद में 
तथा लाला श्रमरसिंह का “रामायण अ्रमर प्रकाश” गद्य में लिखे गए, किन्तु 
इन्हें वाल्मीकि रामायण? का अक्षरशः रूपान्तर नहीं कक्षा जा सकता; किन्तु 
फिर भी इनकी राम-कथा में विशेष अन्तर नहीं है। इन प्रन्थों के अतिरिक्त 
राम-कथा की चर्चा अ्रल्वेरूनी द्वारा लिखे गए भारत विपयक-अन्य मे भी मिलती 
है। यद्यपि इसमें कोई विस्तृत एवं शृद्भुलावद् कया तो नहीं मिलती, किन्तु 
राम-कया के अंशों का उल्लेख प्रसंगानुसार कर दिया गया है । इसमे लका में 
दुर्ग-निर्माण को कया चानकी-हरण के बाद होती है । इसमें इसका भी उल्लेख 





लमज-पप--+तमतल. 


१--देखिए 'मारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएँ? श्रीपरशुराम चतुरे,२ 
कृत ४० १५० । ॥ 
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है किराम ने लौटते समय पुल को श्रपने वाणों द्वारा दस स्थानों पर तोड़ 
भी दिया। 

( १४ ) छ्दूँ भापा--इस भाषा में कुछ उदू कवियों ने राम-कथा के फुद- 
कल प्रतंगों के आधार पर कुछ पद्यों फी रचना की, जिसमें कल्पना का अधिक 
आश्रय लिया गया है। फकीरशाह जलालुद्दीन वसाली के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि उसने राम-कथा संबंधी फारसी और उदृ में रचना की थी, किन्त उसकी 
किसी ऐसी रचना का पता नहीं चलता । इसी प्रकार 'नधीरः श्रथवा 'चकव्स्त! 
जैसे कवियों के मी फुटकल पद ही प्रायः मिलते हैं। 


(९४५ ) लोक गीत एवं परम्परा--लिपिवद्ध-साहित्य के श्रतिस्क्ति राम- 
कथा की कुछ ऐसी सामग्री मी मिलती है, जिसमें आंशिक रूप से राम-कया का 
वर्णन मिलता है। इस प्रकार की सामग्री प्रायः गेय पद्यों के रूप में मिलती है, 
जिसम राम कथा की सफुट घटनाओ्रों श्रोर उसके पात्रों की कक पायी जाती है। 
सिंहल देश की प्राचीन धार्मिक विधि 'यक्‍क्रम? को सम्पन्न करते समय अश्रनेक 
काव्य कथाश्रों का पाठ किया जाता है, जिनमें एक कया सीता-त्याग की भी है१ 
इस कया के श्रभुतार वालि लका दहइनकर सीता को राम के निकट पहुँचा देता 
है | रावण चित्र के कारण सोता का परित्याग किया जाता है। सीता फे लिए 
वाल्मीकि दो वालकों का सुजन कर देते हैं, ये दोनों सीता के एक श्रन्य पुश्र के 
साथ राम की सेना के साथ युद्ध करते हैं। राम-कथा के कुछ अंश विद्दार एवं 
मुण्डा जातियों की दन्त-कयाश्रों में मी मिलते हैं, इसमें राम जन्म से लेकर रावण 
और कुम्मकर्य के वध तक की कथा का वर्णन मिलता है। सुण्डा क्षाति की कया 
में सीता की खोज का जो वर्णन मिलता है, उसमें बगुला राम की सद्दायता करने 
से इन्कार करता है, जिससे वे ठसकी गरदन खींच देते हैँ | बेर बृच्च॒ सीता की 
साड़ी के कुछु इुकड़े देता है, बिवसे वे उसे अमर कर देते हैं तथा गिलइरी को 
मार्ग प्रदर्शित करने के लिए पीठ पर तीन लकीरों से चिहद्दित कर देते हैं। इसके 
अतिरिक्त भारत की आमीण वोलियों में राम-कथया को श्रनेक घटनाएँ वरणणित 





१--देखिए श्रीपरशुराम चतुर्देदीषी कृत मानस की राम-कथा! ह० ७४ | 
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मिलती हैं। देसे छोहर, वारहमासा आदि में राम की बड़ी मार्मिक्र कयाएं 
लोकगीतों के रूप में मिलती है । 


(१६) पालि-भापा का जातक-साहित्य--वैद्धों ने वातक१- साहित्य के 
अन्तर्गत राम-कथा का उल्लेख किया है । इनमें राम-कया संबंधी तीन चातक 
सुरक्षित है। जिसमे छुद् राम का रूप घारण करते हैं। “दशसर्य जातक! इसमें 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना छाता है। इसे रेवरेए्ड फादर कामिलडुल्के ने एक 
सिंहली पुलक वा पाली अनुवाद माना है ( देखिए पृ० ४२-रामचह्ष्थाः ) कहा 
जाता है दि छुद्ध ने, किसी एहस्प को उच्र उसका पिता मर गया था और वह 
शोक्सकुतित-दहृदय हो अपना नम्पूण कार्य छोड़कर किंकत्तव्यविमृड़ हो गया या, 
तद चैंनवम में यह छावक उसे सुनाया था कि प्राचीन काल के पडित लोग अपने 
पिता के मग्ण पर शोक नहीं छस्ते थे | उदाहरण के लिए उन्होंने दशस्थवी की 
मृत्यु पर राम के घर्य छा उदाहरण देने के लिए, द्शरथ-नातक” की कथा कही; 
को इस प्रकार है -- 


महाराज दशस्थ वाराणसी में धर्मपूवंक राज्य करते थे। इनकी प्रधान रानी 
से तीन संताने यीं--१ रामपरिडित ओर २ लक्खण, (दो पुत्र) तथा सीतादेवी 
नामक् पुत्री तीसरी सन्‍्तान थी । जब इस जेप्ठा महिषी का देहान्त हो गया, तव 
राजा ने अपनी दूसरी सनी को जेछा महिष्री के पद पर नियुक्त किया, बिससे मरत 
नाम का एक पुत्र ओर मी उत्तत्न हुआ | राबा ने उसे उसी समय एक वर दिया | 
मरत की तब सात वर्ष की अवरपा थी तमी रानो ने उसके लिए राज्य माँगा। 
इसे राज ने स्वीकार न जिया, क्न्ति रानी बार-बार हठपूर्वछ मरत के लिए राज्य 
माँगती दी रही । राजा ने अनिध्ट के मय से अपने पुत्रों को बुन्ताकर कहा-बवि ठुम 
डिसी दूसरे राज्य या बन में जाकर रहो, मेरे मरने के पश्चात्‌ श्राकर इस राज्य 
पर अपना आधिपत्व छमा लेना । राया ने ज्योतिषियों से अ्रपने जीवन की अवधि 





१--दातक बेद्धों का ऐसा कया-साहित्य है, छिसके अन्तर्गत मगवान बुद्ध 
रु धानगिनित डर छ्स्में गा ० गक 
अपने पर्ना पूव-घन्मों में मनुष्य अथवा पच्चु के रुप में माग लेते हुए 
दिखाए गए हैं। 
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पूछी । बारह वर्ष का उत्तर सुनकर उन्होंने पुत्रों से कह्ठा कि वारह वर्ष की भ्रवधि 
कहीं बाइर तुम लोग बिताकर लौट शआना | पिता की श्शानुसार राम- 
परिड्त और लक्खण अपनी बहन सीतादेवी के साथ हिमालय की श्रोर चल 
पड़े | उनके साथ बहुत से और लोग भी चक्षे, किन्तु उनको लौटाकर वे लोग 
हिमालय पर आरा कुटी बनाकर रहने लगे । नौ वर्ण बीतने पर पुत्र शोक से दश- 
रथनी की मृत्यु के उपरान्त अपनी माता की राय अ्रस्वीकृत करके राम को लोदने के 
लिए भरत उनके पास पहुँचे और विलाप करते हुए पिता की मृत्यु का समाचार 
रमको सुनाया, क्चि राम परिडत न तो रोए ओर व शोक ही किए । अपने 
कृत्तव्य पथ पर हृदता से स्थित रहते हुए राम बिना बारह वर्ष पूर्ण हुए लौटने 
पर रानी न हुए | लक्खण श्रौर सीतादेवी को पिता की मृत्यु सुनने पर महान 
शोक होता है, णव राम परिडत उन्हें घेर्य श्रोर उपदेश देते हैं, तव उनका शोक 
दूर होता है | मस्त को राम पणिडत ने अपनी तठृण-पादुका देकर लोग दिया। 
भरत के साथ लक्खण और सीता भी लौटतो हैं। पाहुकाओ्ं के समच्त भरत राज्य 
करते है, जब कभी श्रन्याय होता है, तो वे पादुकाए' एक दूसरे पर आघात करती हैं; 


तीन वर्ष बीतने पर राम परिडित वाराणसी लौट श्राते हैं श्रीर श्रपनी बहन सीतादेवी 
से विवाह कर सोलद्द हजार वर्षो तक राज्य कर स्वर्य चले जाते हैं। इस प्रकार 


इसमें सीताहरण, बानरों की राम से मित्रता, रावय के साथ युद्ध श्रौर सीता-त्याग 
आदि कथाएँ नहीं पायी“णाती हैं, किन्तु दूसरे जातक 'अनामक जातकम! की कया 
का रूप दूसरा है, इसके अनुसार वोधियत्व एक बड़े राजा थे, जो सब जीवों की रक्ता 
दान, प्रियक्चन, न्याय श्रौर समदर्शिता से किया करते थे। उनके मामा भी 
राजा ये, नो बड़े दृषट, निदंयी, लोमी श्रोर निर्लज थे । वोधिसत्व का राज्य छीनने 
के लिए उन्होंने एक महती सेना एकत्र की, किन्तु श्रसख्य नर संहार के मय से 
बोघिसल ने उनके साथ युद्ध न किया और रानी के साथ बाहर बन में चले गए। 
वहाँ समुद्र में एक दृष्ट नाग रहता था, उसने कपटवेश घारण कर रानी को उस 
उमय हर लिया, जम राजा फल के लिए वन में गए थे। समुद्र की श्रोर उसका 
मार्ग दो घाटियों के सक्ोण पथ से था। पहाड़ पर एक “विशाल पत्ती था, उसने 
अपना पख फेलाकर नाग का मार्ग रुद्ध कर दिया। नाग ने पक्की का दाहिना 
पंख तोड़कर उसे खूब मारा और श्रपने द्वीप को वह लोट गया | फ़ल क्षेकर 
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लौटने पर राजा ने जब रानी को नहीं देखा, तव वे बहुत दुःखी हुए और घनुष- 
चाण घारणकर पर्वतों ओर वनों में रानी की खोज करते हुए घूमने लगे | एक 
नदी के श्रोत पर पहुँचकर राजा ने एक उदास बन्दर को देखा | पूछने पर बन्द्र 
ने बताया कि मैं एक राजा था भेरे चाचा ने मेरा राज्य छीन लिया है, मेरा इस 
समय कोई साथी नहीं है। दोघिसत्व ने अपना मी सब वृत्तान्त कह डाला। 
श्रापत में वचनवद्ध होकर राजा और बानर ने मित्रता कर ली। दूसरे ही दिन 
चनन्‍्दर ने अ्रपने चाचा से युद्ध किया । राजा के वाण संघान करते ह्टी उस बन्द्र 
के चाचा ने भय से भागकर अपना प्राण बचाया | बन्दर ने अपने आधीन श्रन्य 
बानरों को रानी की खोज करने का आदेश दिया। रानी की खोज करते हुए 
घानरों ने एक आहत पक्ती देखा,जिसने कहा कि 'रानो को एक दुष्ट नाग ने 
चुराया है। 

कपिरान ने जज देखा कि समुद्र पार करने में मेरी सेना श्रसमर्थ है। उस 
समय इन्द्र ने छोटे बन्दर का रूप धारण फर कहा--हर एक बानर को पहाड़ 
का एक-एक ठुकड़ा लाने की श्राशा दो; इस प्रकार सम॒द्र में तुम्हारी सेना को 
पार करने के लिए एक मार्ग वन जायगा श्रीर उस मार्ग से आप सेना के साथ 
उस द्वीप में पहुँच जायेंगे, हाँ दुष्ट नाग रहता है। बानरों ने इसी उवाय से 
समुद्र पार किया ओर नाग-द्वीप को घेर लिया। नाग ने जब एक घना कुदरा 
पैदा किया, लिसके कारण सब भूमि पर गिर पड़े, तव छोटे वानर (इन्द्र) ने एक 
देवी औषधि सबके कान में लगाकर स्वस्थ्य किया | इस पर नाग ने पुन; आँघी 
एवं बादलों से सूय को छिपा लिया। बादलों में जो विनली चमक रही थी 
उसे छोटे बानर (इन्द्र) ने कह्ा--बविनली ही नाग है। ऐसा सुनकर राजा ने 
एक ही वांण से नाग को मार कर गिरा दिया। इस प्रकार छोटे बानर की 
सहायता से रानी मुक्त हो गयी। राणा यह सुनकर कि उसके मामा का अच 
देहान्त हो गया है, अपने देश को वापस लौ८ गया। राजा ( वोधिसत्व ) ने 
कहा -दे रानी | पति से अ्रलग दूसरे के यहाँ निवास करनेवाली जी के 
श्राचरण पर लोग सन्देह् करने लगते हैं। इस परम्परा के अनुसार तुम्हें स्वीकार 
फरना मुक्के का तक उचित होगा | रानी ने उत्तर दिया--“में एक नीच को 
युफा में पंकन की तरह रहती थी, यदि मुझमें सतीत्व है, तो पृथ्वी फट घाय (2 
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इतना कहने पर पृथ्वी फट गयी, तब राजा का सन्देह् दुर हो गया । इसके पश्चातू 
राजा और रानी मिलकर शासन करने लगे। उनके प्रमाव से प्रजा धर्म से 
विमुख न होती थी । बुद्ध ने मिक्तुकों से कष्टा -“तब में राजा था, गोपा रानी 
थी, देवदत्त मामा था श्र मेत्रेय इन्द्र ( छोटा बन्दर ) था | यद्यपि इस घटना 
से रामायण की राम-कथा से कुछ समानता है, किन्तु इसमें राम-कथा के पाण्ों 
का नाम नहों शआ्राया है । 

इसी प्रकार दशरथ कथानम? नामक चातक में भी राम-कथा फा वर्शन 
मिलता है, किन्तु वह उपयुक्त दोनों से कुछ-न कुछ बातों में मिन्न हैं। इसके 
अनुसार प्राचीनकाल में जब मनुष्य को श्रायु दस सहख वर्ष होती थी, अम्बूद्ीप 
के अन्तर्गत दशरथ नाम फे एक राजा थे, जिनकी पहली रानी से राम निनमें 
नारायणीय शक्ति थी, दूसरी से गमण ( लोमन-लक्ष्मण ), तीसरे से भरत 
ओर चोथी से शत्रुघ्न नाम के चार पुत्र थे,। इन रानियों में राणा तीसरी 
रानी को बहुत मानते थे । एक दिन राजा ने उसी रानी से कह्दा कि मैं त॒म्हारी 
किसी भी कामना को पूर्ण फरने में अपना सम्पूर्ण फोष न्योछावर कर दूँगा। 
ऐसा करने में मुझे कुछ भी सेकोच न होगा | इस पर रानी बोली में किसी दिन 
तुमसे कहूँगी । कुछ दिन बीत जाने पर राजा दशरथ बीमार पड़े, उन्होंने राम 
को ही श्रपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसे रानी सहन न कर सकी, उसने 
इरष्यावश राजा से अपने पुत्र फो राजा बनाने और राम को निर्वासित फरने का 
वर मागा। यह सुन कर राजा दशरथ दुश्खी तो हुए, किन्तु अपना वचन भंग 
न कर सके । रामण राम से बोले ठुम इस श्रपमान को सहन न करो । इस 
फार्यवाही के विषद्ध सत्फ हो जाश्नो | राम ने रामण की इस बात फो न माना | 
दशस्थ ने अपने इन दोनों पुत्रों को बारह वर्ष के लिए वनवास दे दिया। 
इस समय मरत किसी दूसरे देश में थे । जच्र लौटे तो उनके दृदय में अपनी 
माता के प्रति बड़ी घृणा हुई | अ्रन्त में वे अपनी सेना फ्रो साथ ले, चहाँ राम 
रहते थे, उस पर्वत पर गए, किन्तु राम न लोढे । भरत को ही राम ने अपनी 
पादुका देकर लौटा दिया । मस्त प्रत्येक दिन उन पाहुकाओं की पूजा किया करते 
थे श्रीर उन्हों पादुकाशों से झराश्ा मांग फर राज्य भी करते । घत्र श्रवधि व्यतीत 
हो गयी, तब राम अपने देश लौट आए और भरत फे आग्रह पर राज्य करने 
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लगे* | यद्यपि यह कथा अधिकांशत- रामायण की कया से मिलती हुई जान 
पड़ती है, किन्तु इसमें किसी स्त्री के हरे जाने की कथा का न तो उल्लेख ही 
मिलता है और न तो उसके कारण किसी युद्ध का दी वर्णन है । सच चात 
तो यह है कि इस कथा में राम की किसो पत्नी का उल्लेख ही नहीं है । इसमे 
दशरथ की ही चार रानियों के चार पुत्रों की उत्तत्ति की कथा है। 


इसी प्रकार पाली “'तिपियय! के अन्तर्गत राम-रूथा का थो वर्णन मिलता 
है, बढ भी उपपु'क्त कथाश्रों का ही प्रमाव पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है । उन 
कथाओं में वाल्मीकि रामायण का कहीं-कहीं अनुसरण दिखाई पड़ता है | 
्यहिस जातक! में थो राम के दण्डकारण्य की यात्रा का वर्णन पाया जाता है, 
वह 'दशरथ चातकः वाली कथा के हिमालय-यात्रा की कया से मिन्न है और 
(ामायण' के अनुसार है। 'साम-जातक! में जो मातृ-पितृ-भक्त साम के बनारस 
के राता पिलियक केविंषेले वाणों द्वारा आहत होने को कथा है, वह रामायण? की 
अंधमुनि पुत्र-बध की कया के अनुसार है | 'संबुला-ल्ातक' से जो संबुला की 
पति-सेवा शोर 'संच्चक्रिया” की कथा का उल्लेख है, वह भी सीता की पति-सेवा 
एवं श्रग्नि-परीक्षा से भिन्‍न नहीं है । 

इसी प्रकार वौद्ध-साहित्य में राम-कया का वर्णन अन्यत्र भी अनेक प्रर्न्यों में 
मिलता है किन्तु बह सब रामायण? की कथाश्रों से मिलती-जुलती कथाएँ हैं| 
वोद्-घर्म फे पौराशिक-साहित्य में राम-फया का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं 
मिलता । किन्तु 'लंबावतारयूत्र के प्रारंभिक अंशों में लंकाधिपति रावगण के 
मलय पर्वत पर जाने ओर वह्धां पर शाक्यसिंह के साथ धर्म संबंधों बात चीत 
करने का उल्लेख मिलता है, लिसका राम कया से कोई सर्वंध नहीं है ।* 

(१७) जेन-साहित्य में राम-कथा--इस साहित्य भे मी राम-कथा का 
अपना रूप अलग है । वीड साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध राम के एक शवतार के 
रूप में माने गये है, किन्तु लेन-धर्म में राम (१), लद्मण तथा गवण जेन-घर्म 

१--देखिए 'राम-कपा?-डा० फादर कामिलबुल्के छ० प्छ, *८। 

२-- देलिए श्रीपरशुराम चतुर्वेदीजी कृत 'मानसको राम- कया! पु० ७६ । 
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रूप से नहीं पायी जाती | श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों के अ्रनुसार राम- 
कया अपना मिन्न-मिन्न रूप घारण करती है। 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की राम-कथा सर्व प्रथम विमल सूरि द्वारा 'पठम-चरिय 
में प्रचलित हुई मानी जाती है, जो सस्कृत अनुवाद “पद्म चरित? के नाम में 
विख्यात है. श्रीर दिगम्बर सम्प्रदायवाली राम-कथा प्रघानतः गुणभद्द द्वार 
5त्तर-पुराण? को राम-कथा के श्रनुरूप प्रचलित हुई है । 

विमलयूरि के पठमचरियः का सक्तिप्त वर्णन इस प्रकार है ; राजा सेशिय 
( श्रेणिक ) किसी दिन गोयम ( गोतम ), महावीर के प्रधान शिष्य से राप्त- 
कया का यथार्थ रुप सुनने की इच्छा करते हैं। इस पर गोयम उन्हें पठमचरिय 
सुनाते हैं, आरम्भ में विद्याधर-लोक, राक्षस-वश ओर रावण की वशावली का 
वर्णन है। इसके श्रनुसार रा्षस-राज रत्नश्रवा एवं फेक्सी के चार सन्तान हैं, 
बिनके नाम हँ--रावण, कुम्मकर्य, चन्द्रनला तथा विभिषयण | थब रलश्वा ने 
प्रथम रावण को देखा था, तब वह शिशु माला पहने था, इस माला में पिता 
को रावण के दस सिर दिखाई पड़े | इसीलिए उसका नाम दसग्रीव या दशानन 
रखा गया । अपने मौसेरे भाई का वैभव देखकर रावण, कुम्मकरणीदि भां तप 
करते जाते हैँ और विद्याएँ प्राप्त करते हैं। रावण मन्दोदरी तथा ६००० श्रन्य 
कन्याश्रों से भी विवादह्द करता है। दिग्विजय में वह अ्रनेक राजाश्रों को पराजित 
करता है । इस विनय-यात्रा में नलकूवर की पत्नी का प्रेम धस्ताव रावण अस्वीकार 
करता है तथा किसी केवली का उपदेश सुनकर घर्म-प्रतिशा करता है “मैं विसक्त 
पर नारी का भोग नहीं करूँगा |? 


इसमें वालि विरक्त होकर सुग्रीव को अ्रपना राज्य देता है और जैन-घर्म 
में दीक्षित होता है | हनुमान रावण की ओर से ,वरुण के विरुद्ध संग्राम करके 
शअनगकुसुमा जो चन्द्रनखा की पुत्री है, विवाह करते हैं। खरदूषण रावण के 
भाई न माने ज्ञाकर किसी दूसरे विद्याघरवंश का राजकुमार है, थो चद्धनखा से 
विवाह करता है । दशस्थ की तीन पत्नियां हैं, जिनके नाम फीशल्या, सुमित्रा 
श्रीौर सुप्रभा हैं । नारद द्वारा यह जानकर कि तुम्हारी सत्यु जनक-पुत्री के फारण 
दशरथ के पुत्र से होगी, रावण अपने भाई विभीषण को इन दोनों की हत्या 
के लिए मेघता है| यद्ट जानकर नारद दोनों राजाशों फो सतर्क कर देते हैं। 


जे 
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दे लोग अपने रूप का पुतला-वनाकर अपने-अपने महल में रख देते हैं और 
गुप्त रूप से परदेश चले जाते हैं | विभीषण इन पुतलों का सर काटकर समुद्र में 
फेंक देता है. परदेश जाकर दशरथ कैकेयी के स्वयंवर में पहुँचते हैं। केकेयी 
उन्हें माला पहनाती है। इससे वहां अन्य राजाश्रों से युद्ध होता है। इस युद्ध 
में कैकैयो दशस्थनी का रथ बड़ी प्रवीणता से हॉक्ती है, जिसकी प्रसत्ञता में वे 
उसे एक बर देते हैं| इसके पश्चात्‌ दोनों राजा अपने-अपने नगर को लौटकर 
राज्य करने लगते हैं। दशस्थनी की चारों रानियों से चार पुत्र हुए---अपराबिता 
या क्ौशिल्या से पद्म या राम, सुमित्रा से लक्मण, कैकेयी से मस्त ओर सुप्रभा 
से शत्रुघ्न | इसी प्रकार जनक की विदेहा नामक रानी से एक पुत्री सीता श्रौर 
एक पुत्र भामंडल उत्तनन हुआ | सीता स्वयंवर में राम ने घनुघ चढ़ाया | सीता 
से उनछा विवाह हुआ। इसके बाद दशस्थ को वैराग्य होता है, इस समय 
कैकेयी भरत के लिए राज्य माँगती है। राम-लच््मण श्रोर सीता दक्तिण की 
ओर बड़ जाते हैं। भरत लाकर उनसे राज्य करने का अ्रनुरोध करते हैं। वन जाकर 
राम और लक्ष्मण को अनेक युद्ध करने पड़ते हैं, राम गन्धर्व राजा की तीन 
क्न्याश्रों को पत्नी के रूप में अहण करते हैं । इसी प्रकार लक्ष्मण भी बद्कर्ण 
की आठ कन्याश्रों ओर कल्याणमाला, वनमाला तथा रत्नमाला से विवाह करते 
हैं, इन्हें वे बाद में बुलाने का अरण करते हैं। घटायु के भेंट के वाद दश्डक- 
वन में निवास का वर्णन है। सीता-हरण का प्र॒तंग विमलसरि ने इस 
प्रकार वर्णन किया है ४-चन्द्रखा एवं खरदूषण-पुत्र शम्बूक ने 
सूर्य हस खंग की सिद्धि के निमित १२ साज्ञ साधना की | उसकी 
साधना सफल्न हुईं, जिसमें खग प्रकट हुआ | संयोग से लद्टमण वहां पहुँचते 
हैँ श्रोर संग उठाते ई और पास के बॉस को काय्कर शम्बूक्र का सर भी काट 
लेते हैं। चन्ठनरवा मरे हुए अपने पुत्र को देखकर वन में विलाप फ्रती हुई 
घूमती है। राम-लस्मण के पास पहुँच कर उनसे वह उनकी पत्नी बनने का 
प्रयात करती है। जच्र वह इस कार्य में विफल शो जाती हैं, तब शम्बूक-बघ का 
समाचार झपने पति को सुनाती है। इसकी सूचना रावण को दो छाती है। 
राबण आता है । सीता को देखकर वह उनपर आसक्त हो षाता है। वह 
अवलोक्ष्नी विद्या से जानता है कि लच्मण ने राम को बुलाने के लिए उन्हें 
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सिधनाद का सकेत बताया है| श्रतः रावण सिंहनाद करके राम को लकच्मण 
के पास सेबता है और अकेले में सीता-इस्ण करता है | इसफे पश्चात्‌ सुप्रीब 
की राम से मित्रता का उल्लेख है । साहसगति ने सुग्रीव का रूप धारण कर 
उसके राज्य और पत्नी का हरण कर लिया है। साइसयगति का वध कर राम 
सुत्रीव का राज्य लौटाते और सुप्रीव की १३ कन्याओं से विवाह करते हैं। 
सुग्रीव के आदेशानुसार विद्याघर सीता की खोल करने बाते हैं| रत्नजटी द्वार 
यह णान कर कि सीता का हरण रावण ने किया है। रावण के भय से विद्याघर 
युद्ध करने से इन्कार करते हैं। अनन्तवीय के कथनानुसार लक्ष्मण कोटि शिला 
उठाते हैं और सबको विश्वास हो जाता है कि (जो कोटि शिला उठायेगा उसी 
के हाथ से रावण की मृत्यु होगी ) रावण को लक्ष्मण मारेंगे। हनुमान को 
रावण के पास भेजने का प्रस्ताव होता है। हनुमान रावण के परम मित्र हैं। 
वलूमुख की कन्या ( लंका-सुन्दरी ) से इनुमान का विवाह होता है। वाद में थे 
विमोीषण और सीता से मिलते हैं आगे फी कथा रामायण के श्रनुसार है । 
युद्ध-पर्व की कथा कुछ परिवत्तेन के साथ उल्लिखित है। इसमें समुद्र नामक 
राजा ने बानरों की सेना को रोक लिया । इस पर उसे नल के साथ घोर युद्ध 
करना पड़ा । णब समुद्र पराजित हो जाता है, तव राम उसका राज्य उसे लौटा 
देते हैं, वह लक्ष्मण के साथ अपनी कन्या ब्याह देता है। सुवेल नामक राजा 
की पराजय के पश्चात्‌ वानरी सेना लंका पहुँचती है । जब युद्ध होता है, उसमें 
लच्मण फो शक्ति लगने पर वे द्रोणमेघ की कन्या विशल्या की चिकित्सा से 
अच्छे होकर उससे विवाह करते ईं। जैनमत के श्रनुतार लच्धमण श्रर्थात्‌ 
नारायण ने प्रतिनारायण श्र्थात्‌ रावण का वध किया अयोध्या लौटकर राम- 
लच्मण राज्य करने लगते हैं। राम को झ्राठ सइस्न तथा लक्ष्मण की तेरद 
सटस्त पत्नियों के होने का इसमें उल्लेख है। भरत की दीक्षा लेने फे बाद 
राम लोकापवाद से गर्मवती सीता को निकाल देते हैं। श्सके पश्चात्‌ सीता केः 
पु्॑न लवण एवं श्रकुश राम (तथा लच्मण से ,युद्ध करते हैं। श्रन्त में राम से 
पुत्रों की सघि हो जाती है । सुप्रीव, हनुमान तथा विमीपण के कहने पर रामए्ट 
सीता को बुलाते हैं | श्रग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सीता एक आर्थिका के पास 
छैन-पर्म में दोतित -शोती हैं और वाद में स्वर्ण छाती हैं। किसी दिन दो 
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ख॒र्गवाती देव वलमद्र-नारायण का प्रेम परखने के लिए. लक्ष्मण को विश्वात 
दिलाते हैं कि राम का देहान्त हो गया है। इस पर शोक के कारण लकच्मण 

नरक जाते हैं। लच्मण की श्रन्त्येष्टि के पश्चात्‌ राम विरक्त होकर जेन-घर्म 
में दीया लेते हैं और साधना द्वारा मुक्ति के अधिकारी होते हैं| रावण ने विस्क 
परनारी का मोग न करने की प्रतिशञा पूरी की थी, इसके अनुसार वह अनेक 
जन्म लेकर अन्त का पद प्राप्त करेगा | 

(पठम-चरिय! के आधार पर कालान्तर में अनेक ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हुआ 
बिनमें से रविषेण का पद्म-चरितः अथवा 'पद्म-पुराण! नामक संस्कृत अन्य सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है, जो 'पउठम-चरिय? का परिव्धित ओर छायानुवाद संस्करण प्रतोत 
होता है* | यह श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुयायियों मे बहुत लोकप्रिय है | इसके 
श्रतिरिक्त 'पठम-चरिय' के आधार पर अन्य दो रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, चिनमें 
एक स्वयंभूदेव कृत 'पठम-चरिडः अपभ्र श-काव्य है ओर दूसरी 'पष्पप रामायण? 
नागचन्द कृत है, निसकी रचना कन्नड़ी भाषा में है| स्वर्यभूदेव कृत 'पठम- 
चरिडः के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह कुछ अंशों में ठुलसीदातठ कृत 
'रामचरित मानस? के लिए, आदर्श ग्रन्थ बना होगाई | 'क्वचिदन्यतोदिः शब्द से 
( तुलसी के 'मानसः में ) पउठम-चरिठ” के लिए. ही सकेत किया गया है, 
ओर भी राहुल जी लिखते हें कि दिस शुकर-क्षेत्र में गोस्वामीनी राम-कथा सुने 
थे, वहाँ जैन घरों में स्वयंमू रामायण पढ़ा जाता था | 'प्षपप रामायण? अथवा 
'पम्परामायण? का दूसरा नाम 'रामचन्द्र चरित पुराण! भी है, इसके आधार पर 
फुन्‍्नड़ी भाषा में रामचरित सम्बन्धी अनेक ग्रन्य लिखे गए हैं। 

'पठम चरिठ? की राम-कया में वर्श्न आता है कि राम और लक्टमण को 
अपने कर्मो' दा फल मोगना पड़ा था, राम का विवाह सीता के अतिरिक्त-सात 
और कन्याश्रों फे साथ हुआ था । इसी प्रकार लद्मश का १६ रानकुमारियों के 
साथ, सीता रावण-मन्दोदरी की ह्वी सन्‍्तान थो, जिसे अनिष्टकारी समझऊर मंजूषा 


१--देखिए 'राम-ब्या! पृ० ६७ से ६८ तक ] 
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तिब्बती-माषा में राम-कपा का लो रूप सुरक्षित है, वहःअनेक हस्तलिपि 
प्रतियों में पाया जाता है। रावण की कया उनमें प्रथम दी गयी है | वहाँ पर 
भी सीता रावण की ही पुत्री मानी गयी है, छो श्रनिष्टकारी होने से पोकी चाती' 
है, उसे भारत के कृषक पालते-पोसते हैं। राम को उसमें रामन संशा दी 
गयी है, जो पिता के अ्रसमजस में पढ़ जाने पर लच्मण को राज्य देकर किसी 
आश्रम में स्वेच्छापूवंक तपस्या के लिए. चले जाते हैं। कृषकों के अनुरोध करने 
पर वे अ्रन्त में तपस्या छोड़ देते हैं ओर सीता से विवाह कर राज्य करने लगते 
हैं। तिब्बती रामायण में रामन की राजघानी फे ही निकट सीता-हरण दिखाया 
गया है | हरण के समय रावण सीता को छूता नहीं, उसे विध्न उपस्थित करने- 
वाले जठायु को, रक्त से सने पत्थर खिलाकर वह मार डालता है। इसमें बालि- 
सुप्रीव के युद्ध में सुग्रोव के पूँछ में एक दर्पण बाँघे जाने श्रोर बानरों द्वारा सीता 
की खोज करते समय एक-दूसरे की पूंछ यामकर स्वयप्रमा-गुफा में प्रविष्ट होने का 
वर्णन है | इस रामायण पर गुणमद्र कृत “उत्तर-पुराणः और 'कथा-सरित्सागर! 
का पूर्ण प्रमाव है |१ 

तिब्बतवाली क्या का खोतन की राम-कथा में पिछला श्रंश नहीं पाया 
जाता, शेष बाते समान रूप से दोनों में हैं। बौद्ध साहित्य का प्रमाव इस कया 
पर स्पष्ट है, क्‍योंकि इसमें राम की चिकित्सा के हेतु चौद्ध वैद्य जीवक बुलाए जाते 
हैं तथा आ्राहत रावण का वध नहीं किया जाता। समग्र कथा णातक-शेली की 
भाँति बुद्ध की आत्मकथा से श्रारम्म होती है | इसमें सहसवाहु दशरथ का पुत्र 
है तथा उसके पुत्र राम-लक्ष्मण हैं, बिनकी माता उन्हें बारह वर्षो तक पृथ्वी में 
छिपा रखती है | सहस्तवाहु परशुराम के पिता की गाय चुराता है, निसके अपराध 
में परशुराम उसे मार डालते हैँ, इसका बदला राम पृथ्वी के वाहर द्ोकर उसे मार- 
कर चुराते हैं। राम और लच्मण दोनों ही सीता से विवाह्ट करते हुए इस कथा में 
दिखाए गए हैं, जो इधर फी प्रचलित बहुपतित्वअ्रया के अनुसार है । इसमें बुद्ध 
बतलाते हैँ कि राम-कथया के समय मैं स्वय राम था श्ौर मात्रेय लद्मण के रूप 
में थे। इसी देतु खोतानी रामायण में श्रवतारवाद का संकेत नहीं मिलता | इस 
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!' रामायण में लो श्रंश वाल्मीकि रामायण? के विपरीत मिलता है, उनमे से 
अलेक का आधार काश्मीरी 'रामायण” और 'महानाटकः में मिलता है |६ 


(२) इन्दोनेशिया--विद्वानों का अ्रतुमान है कि राम-कथा का प्रसार 
इन्दोनेशिया में खोतान श्रादि देशों के पश्चात्‌ हुआ है | वहाँ राम कया का सठ 
' प्रथम पता, ईसा की नवीं शत्ताब्दी में शेदों द्वारा निर्मित दो मन्दिरों में पाषाण 
चित्रलिपि के द्वारा लगता हैं। कह्दा जाता है, इन मन्दिरों से भी एक प्राचीन 
शिव मन्दिर मिलता है | जावा का राम-कथया सम्बन्धी साहित्य अधिकाँश 
वाल्मीकि रामायण! से प्रमावित है ओर उसकी सबसे पुरातन र्वना “रामायण 
फ्राकाबिन! जो 'मट्टि काव्यः के अनुकरण में ही वनों है। इसके २६ सर्गों' में 
ट्टिकाव्यः के २२ सर्गो' की कथा अधिक विस्तारपूर्वक्कई दी गयी है, नो इसके 
युद्ध-वर्णन में विशेष महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ कथाएँ ऐसो मी हैं, छो 
सवेया मोलिक हैं; चेसे शवरी अपनी कथा सुनाते हुए राम से कहती है--- 
विष्णु ने बाराह्मवतार में भेरी माला खाई थी ओर णव वे मर ग एये 
तो मैंने उनके शव का मक्तण किया था, जिससे मेरा मुख काला हो 
गया है। इसलिए वह राम से अनुरोध करती है कि मेरा मुख पोंछु 
फर शुद्ध कर दौलिए। एक श्रन्य प्रसंग पर इन्द्रजित्‌ की सात पतियों छी 
वर्णना मिलती है, जो सातों श्रपने पति के साथ राम से युद्ध करती हुई मारी 
जाती हैं। कहा जाता है यह 'काकाचिन रामायण! किछी योगीश्वर कवि को 
रचना है। इसमें युद्ध फाए्ड तक की ही फया वर्णित है। उत्तर-काण्ड के 
श्राधार पर एक अलग उत्तर काएड, की रचना हुई है। इसी प्रकार जावा की 
आधुनिक रचना 'सेरत राम! भी वाल्मीकि रामायण की रचना का ही अनु- 
वर्तन करती है । 'काकाविन रामायण? की रचना बारहवीं शदाब्दो में हुई मानी 
घाती है। इसके प्रयम, न्वीं शताब्दी में निमित परमदने ( मध्य छादा ) स्पान 
के शिव मन्दिर की दीवारों पर 'रामायणु” की समग्र घटनाएं पापाण चित्र-लिपि 
में अंक्ति को गयी पायी छाती हैं, लो दाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त 'महा- 
नाटक), 'सेतुबन्धः (बाल - रामायणः और “उत्तर-राम-चरित'ः की कयाश्रों से 
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प्रभावित हैं। पू्वों जावा के पनतरन स्थान के एक दूसरे शिव-मन्दिर में भी 
दीवारों पर राम-कथा पाषाण चित्र-लिपि में श्रकित की गई म्लिती है । 

काकाबिन रामायण! की परम्परा से भिन्न इन्दोनेशिया में उससे श्र्वाचीन 
एक अ्रन्य परम्परा मी मिलती हैं। इस पसूपरा की महत्पूण रचनाएँ मलयदेश 
की 'हिकायत सेरी राम! और जावा फी राम के लिंगः तथा सिरतकाण्डः है | 
'हिकायत सेरी राम! में रावण-चरित से लेकर सीता-त्याग तथा राम सीता-मिलन 
तक की कथा आती है। रावण-चरित में रावण अपने पिता द्वारा निर्वारसित 
होकर सिंहलद्गीप जाता है और वहाँ पर तपस्या करके अ्रल्लाह से चार लोंकों 
में से एक का अधिकार प्राप्त करता है श्रोर वह लकापुरी का निर्माण करता है । 
इस रचना में भी सीता का षन्म मन्दोदरी के गर्म से ही हुआ वर्ित है और 
वष्ट इसमें भी अशुभ बन्‍्म के कारण समुद्र में फेफ दी जाती हैं। राम का वन- 
वास इसमें दशरथ की पत्नी बलियादरी के श्राग्रह पर हुआ वर्खित है। 
इसमें राम एइ-त्याग बड़ी प्रसन्‍नता से कर देते हैं। अंजनी इसमें गौतम की 
पुन्नी मानी गयी है, वालि और सुग्रीव इसके पुत्र | इसमें राम के वीर्य से हनुमान 
फी उत्तत्ति मानी गयी है | जावा फे 'सेरत कार्ड” की कथा के आरंभ में नवों 
झअदम की कया की एक लम्बी भूमिका मिलती है, जिसमें जावा फे पुराने राजवशों 
की पूची भी है | उस वशाली में मारतीय अनेक देवताओं की कथा भी मिलती 
है, इपमे रावण द्वारा विषतु के पसनित होने तथा पुनः उनके अ्रवतारों के 
साथ रावण के युद्ध करने की कया का वर्णन आता है। विधूषु, वातुकी तथा 
भरी, रावण के भय से भागकर दशरय के यहाँ जाते हैं और प्रथम दो उनके 
पुत्र बन जाते हैं ओर श्री अपने को एक अरे में बदल देती है, रावण उस 
अरणडे को खा डालता है जिसके कारण श्री मन्दोदरी के गर्भ से सीता के रूप 
में पैदा होती हैं। राम-कया के अ्रन्तिम माय में कहा गया है कि सीता का 
फेवल एक पुत्र बुतलप' नाम का था, बिसे राम ने राज्य मार सॉप दिया श्रौर 
एक प्रनल नामक वानर के अपने को अग्नि-रूप में बदल देने पर उसमें प्रवेश 
कर राम, सीता, लक्ष्मण, विमीषण और सुप्रीव इत्यादि भस्म हो गए। मात्र 
हनुमान उसमें न छत्ते १ 
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(३) इन्डाचीन, श्याम आऔर त्रह्म देश-विद्यानों का अनुमान है कि 
ईसा की पहली शताब्दी से ही इन्डोचीन में मारतीय व्यवसायी यहाँ की संस्कृति 
का प्रसार और प्रचार करने लगे थे। चम्पा राज्य की स्थापना हो चुकने प्र 
वहाँ लो शिलालेख सातवीं शताब्दी में लिखे गये, उनसे ज्ञात होता है कि 
बाल्मीकि रामायण का तद तक वहाँ प्रचार दो गया होगा, जिससे वहाँ के एक 
मन्दिर में 'विधूु के अवतार! वाल्मीकि मुनि की मूर्ति का स्थापन होना संभव 
हुआ होगा | वहाँ फे अनामः प्रदेश मे प्राप्त हुर अठारहवी शताब्दी के एक 
रामायण ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उसकी रचना वाल्मीकि रामायण को रचना 
फे आधार पर हुई। जो अन्तर है, वह केवल यह कि दशानन का राज्य 
ग्रनाम फे दक्षिण मांग में माना गया है ओर दशरथ का राज्य उसके 
उत्तरी भाग में] दशरथ के राज्य पर उसके अनुधार रावण चढ़ाई करता 
है श्रोर जानकी का इरण करता है। इसी प्रज्ञार कम्ब्रोडिया की ख्मेर 
भाषा में लो 'रेश्रामकेर रामायण प्राप्त होती है। वह भी वाल्मीक 
शमायण से प्रभावित है । इसके अनुसार सीता जनक की दत्तक-पुत्री हैं और 
बह त्याग दिए जाने पर वाल्मीकि मुनि के ग्राश्नम पर रहने लगती है | जनक 
सीता को यमुना के तठ पर हल चलाते समय एक चेड़े पर पाते है । सीता-हए्ण 
के पश्चात्‌ चदायु को रावण सीता की श्रंगूढ़ी से आहत करता है। सीता के 
त्याग का कारण सीता के पंख पर रावण वा अंकित चित्र है। श्रयोध्या लोय्ने 
से इन्कार करती हुई सीता का कथन है कि में राम को मृत्यु हो जाने पर ही 
वर्ह लाऊँगी । राम इनुमान द्वारा श्रपनी मृत्यु का समाचार सीता के पास सेचते 
हैं फिर उनकी चिता पर विलाप करती हुई वह उनके बहुत सममाने-जुकाने पर 
भी नागराल मिरण की शरण में चली जाती है । 


श्याम की रामकियेन! सवना प्रायः रिश्रामकेर पर ही आश्रित है। 
इसको कुछ विशिष्ट कथाएँ दस प्रकार हें-शर्पणखा के पुत्र का वध लक्तमण 
ने क्या है, लद्मण और इनुमान का युद्ध होता है। सेतुबंध फे प्रथम रावण 
राम के पास तपस्वी का रूप घरकर जाता है, मद्दीरावण राम को पाताल ले 
शता हूँ, हनुमान कुमारियों के साथ प्रेमलीला प्रदर्शित फरे हैं। श्याम की 


( १२०-) 


लाओ भाषा में “राम जातक! नामक एक ग्रन्थ भी मिलता है, जिसमें राम ओर 
रावण चचेरे माई माने गए हैं तथा राम की अपनी एक बहन शान्ता और माई 
लक्ष्मण हैं | राम यहाँ पर सीता को खोज करते समय दो विवाह मी करते हैं, 
बिनमें से उनकी एक पत्नी बालि की विधवा स्त्री रहती है और श्रन्य बालि- 
सुप्रीव की वहन रहती हैं। अन्त में राम को बुद्ध का, रावण को देवदत्त का, 
दशरथ को शुद्घोदन का, लक्षमण फो आनन्द का और सीता को मिक्ुणी का 
रूप फष्टा गया है | थो स्वथा जातक शैली पर ही वर्णित है। श्याम में राम- 
नाठक भी प्रचलित है । 

श्याम के राम-नाथ्कों का प्रभाव ब्रद्धदेश के राम-कथा साहित्य पर पढ़ा 
है | कह्दा जाता है कि सन्‌ १७६७ में ब्क्मदेश के एक राजा ने श्याम देश की 
राकषघानी पर चढ़ाई कर वहाँ अनेक लोगों को बन्दी बना लिया, निनमें श्रनेक 
राम-नाटकों के अमिनेता भी ये, आजकल वहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यप्रत्थ 
थामप्पे? है जो वष्तुतः: एक राम नाटक के ही रूप में वर्णित है। इसके श्रमि- 
नेता मूल्यवान चेहरे पहनते हैं, जिनकी पूछा होने का प्रचलन है | इसकी कथा 
के अनुसार सीता-हरण के प्रथम गाम्बी ( शूर्पणला ) मृग का रूप घारण कर 
राम को बहुत दूर तक बहका ले धाती हैं, अन्त में राम द्वारा आइत किये णाने 
पर अपना राक्षुसी रूप प्रकट करती है* | 


(४ ) अन्य पश्चिमी देशों में राम-कथा--पाश्चात्य यात्रियों एवं मिश- 
नरियों की मारत-सम्बन्धी रचनाओं में भी राम-कथा सम्बन्धी सामग्री मिलती है, 
32080 यहाँ राम-कया के प्रल्लवन की दृष्टि से उल्लेख श्रावश्यक प्रतीत 

ताहै। 

मारतीय दश अ्रवतारों की माँति भारत के पश्चिमवाले सुमेर-निवासी-- 
सुमेरियन--भी दश अवतार मानते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि यहुदियों 
के नवे श्रवतार का नाम 'लामश” भारतीय पुराणों के राम/ शब्द से मिलता- 
जुलता है। ईरान के श्ररवामनी वश के सम्राट झ्रायराम ( श्ररियरन ) का नाम 
भो इस 'रामः नाम का अवशेष है | इस प्रकार यूरोपीय मिशनरियों और 
यात्रियों की मारत-सम्बन्धी रचनाओं में राम-कया-सम्बन्धी रचनाएं निम्न- 
लिखित उल्लेखनीय हैं ;-- 


१--देखिए घुल्के कृत-'राम-कथा? पृ० २४५, | 


( १२१ ) 


१--जेतुइद मिशनरी जे० फेनिचियो द्वारा १६०६ में “लिब्रो डा छेटा”? 
की सचना हुई, जिसमें दशावतार के वर्णन के अन्तर्गत दक्षिण में प्रच- 
लित राम-कथा का एक विस्तृत वर्णन पाया णाता है । दशस्थ के यश से सीता- 
श्रग्नि-परीक्षा के आरम्भ तक की कया-वस्तु इसमें मिलती है। यद्यपि इसमें 
वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही वर्णन है, किन्तु अनेक स्थलों पर इस 
रामायण से इसमें कुछ भिन्‍नता भी है | जैसे--रावण-चरित्र का वर्णन अरण्य- 
'कारड में किया गया है, अग्निजा सीता को कया और राम द्वारा स्वेच्छा से वन- 
गमन का वर्णन रामायण से सवथा मिन्‍न है । 

२--८० रोजेरियुस ( उच ईस्ट कम्पनी के पादड़ी ) की रचना दि ओोपन- 
दोरेः ( जिसका प्रकाशन १६४१ में माना जाता है ) में अवतार-वर्णन के 
श्रन्तर्गत रावण-चरित्र से राम के श्रयोष्या लोगने तक की कथा का उल्लेख किया 
गया है, जो वाल्मीकि की कथा के श्रनुसार ही है । 

३-पी० वलडेयुत (जो १६फ८से १६६४ ६० तक सिंहलद्वीप और 
दक्षिण भारत में रहे ) की रचना आफगोडेरेय डर श्रोस्ट इंडिशेह्ाइडेनन! 
( जो १६७२ में प्रकाशित हुई थी ) में रावण-चरित से राम स्वर्गारोहण तक की 


कथा का उल्लेख है, अग्नि-परीक्षा के अतिरिक्त सीता को अनेक ओर परीक्षाओं 
का इसमें उल्लेख है | 


४--.डा० श्रो० डैप्पप की रचना असखिया? उपयुक्त ए० रोजेरियुस और 
पी० यलडेयुस फी रचना के अनुसार ही है । इसका प्रकाशन हालेएड में १७ वीं 
शताब्दी के उत्तराद्व में हुआ था। 

५--डैफ्रिया की स्पेनिश रचना “अ्रसियाँ पोतु गेसा” का प्रकाशन १६७४ 


में हुआ था, इसकी राम कथा जे० फेनिचियो के अनुसार है। इसमें रावण के 
चित्र फे कारण सीता-परित्याग का उल्लेख है | 


६-- रलासियों डेस एस्यर'--फ्रे म्व भाषा की यह रचना संभवत; 
डे नोदिल के नोट्स के आ्राघार पर लिखी छाने का विद्वानों ने अनुमान किया 
है | इसकी राम-कया अति छंक्तिप्त है, छिसमें घोदी के ब्चान्त के कारण सीता 
परित्याग वी कया का उल्लेख हैं। फ्रोड्च मापा की दूसरी रचना “ला छान- 


रिलिटे डु रेगाल” की राम क्‍या एक पु 2 
रे के बे का 3 ण्क़ पुत्तगाली रचना फ्े अनचुतार क्त 
यिता के संद'घ में पता नहीं है ४ उतार है, बितके रच: 


( १ररे ) 


७--पुत्तंगाली इत्तान्त--8० कालेंड ने तीन ' पुत्तेयाली रचनाओं का 
डच भाषा में भी अनुवाद कर पुत्तंगाली ओर शडच भाषाओं में प्रकाशन किया 
या, जिनमें से एक की राम-कया में उत्तर कार्ड को कथा-वस्तु का उल्लेख है, 
दूध) में सीता के श्रग्नि से उत्तत्ति का उल्लेख ओर तीसरी में राम-कया का. 
रलासियों डेस एस्यर के अ्रतुतार वर्णन है | 

८--जे० वी० थवर्निये ने १६७६ ई६० में प्रकाशित अपनी भारत यात्रा फे 
वर्णन में एक सक्तिस राम-कथा का उल्लेख किया है । 

६--एम० सोनेरा की रचना “बोयाजु श्रोस इड श्रोरियए्यल” १७८२ ई« 
में प्रकाशित हुई थी, जिसमे एक सच्तिस राम-कथा का डलह्लेख है। इसके: 


अनुसार राम १५ वर्ष की अवस्था में लच््मण शोर सीता फे साथ चित्रकूट में 
तपस्या करने जाते हैं । 


१०-डे पोलिए की रचना “मिथोलोजी डेस इण्हू” १८०६ई० में पेरिस 
में प्रकाशित हुई थी, जिसमें राम-कथा का विस्तृत वर्णन है । डे पोलिए लखनऊ 
में ( १८ वीं शताब्दी उत्तराद्ध ) विलियम जोन्स के भूतपूर्व पढित से राम कथा 
सुने थे | इसमें राम-कथया की बहुत-सी ऐसी सामग्री मिलती है, थो वाल्मीकि: 
रामायण की कया से सर्वया मिन्‍न है | है 

११--जे० ०० डुब्बा की प्रसिद्ध रचना “हिन्दु मेनसे, कस्टम्स एडसेरे- 
मोनिस, में सक्तिस राम-कथा का उल्लेख है, जो अनेक स्थलों पर वाल्मीकीय कया 
से भिन्न है-जैसे कैफेयी राम से अनुरोध करती है कि वह भरत को राज्य पर 
अपना अधिकार प्रदान फरें | इनुमान समुद्र की घारा पर चल कर समुद्र पार 
करते ईं श्रादि । इसके श्रतिस्क्ति राम-कथा का पूर्ण-वर्णन न करनेवाली श्रर्थात्‌ 
राम-कंपा के किसी तख्व की ओर संकेत फरनेवाली कुछ र्वनाएँ श्र भी ईं,, 
बिनके नाम हैं :-- 

'वोलेले गोजः की सवना में सीताहरण और हनुमान के लंका से सोता को 
सम के पास ले आने फा इतान्त मिलता है | पी० एफ० विनजेनजा मरिया को 
स्वना “इल वियात्रियो अल इण्डिये ओरियए्यलिः” रोम भे ( १६७२ ई० में 
प्रकाशित ) सीता का जन्म लंका में माना गया है । चीगरेनबाल्य की रचना को 
श्रप्नोत्वी अनुवाद १८६६ में मद्राए में प्रकाशित हुआ या। मूल नमन, णो 


« (५१५३ ) 


१८ वीं शताब्दी के शआ्ारम्म में लिखी गयी थी, केवल १८६७ ६० में प्रकाश में 
थ्रा सकी । एन० मानुच्ची की “स्टोरिया डो मोगोरए ( १६५३-१७०८ ) में 
घोबी के कारण सीता-त्याग का उल्लेख किया गया है ओर राम परमेश्वरी के 
पुत्र माने गए हैं । “ज्लेट्स एडिफियए्ट” जो जेसुइ मिशनरियों के पन्नों का संक- 
लन माना जाता है और पेरिस में प्रकाशित किया गया है। १३ वें भाग 
(१७१८ ६०) में अग्नि्ा सीता का उल्लेख है, लिसमें उनका जन्म वृत्तान्त और 
शर्पणखा-पुत्र-वध का एक नवीन रूप पाया जाता है -(“राम-कथा? से उद्घृत ।) 

(५) रूसी रामायण--अकद्मीशियन अलेक्सेइ पेश्रोविच वरान्नीकोव ने 
रूसी-पद्मयानुवाद में रामायण की रचना उस समय की, जब द्वितीय महायुद्ध के 
समय फासिस्ट जमंन ने रूस पर आक्रमण किया था। प्रोफेतर वराग्नीकोब 
शरणार्थी के रूपमे कजाकिस्तान में जाकर इसे पूरा किए |--यद्द रामायण 
तुलसीदास के रामचरित मानस” का अनुवाद है। इस ग्रन्थमे श्रनुवादक ने 
सैकड़ों पष्ठे ( भूमिका भाग ) मे विद्वतापूर्ण ढंगसे अनेक दृष्टियों से तुलसीदास 
श्र 'रामचरित मानस? पर विचार किया है, जिसके अ्रध्याय नोचे दिये जाते हैं | 

१--छुलसीदास का युग, २--तुलसीदास और उनकी कारयित्री प्रतिभा, 
३--तुलसीदास की रामायण की कथा-वरु, ४--तुलसीदास की रामायण की 
प्रन्‍न्धात्मफता, ५,- ठुलसीदास की कविता का विशिष्ट स्वदप, ६--तुलसीदास के 


दाशंनिक विचार, ७--तुलसीदास के धार्मिक विचार ८--तुलतीदास के सामालिक 
एवं नेतिक कथन, ६--तुलसीकृत रामायण--ऐसतिहासिक स्तम के रूप में 
१०--श्रनुवाद के स्वरूप के विषय में आदि-श्रादि* | 


उपयु क्त श्रध्यायें के शोषक से ही अ्रनुवादक की सास्प्राहिणी प्रवृत्ति एवं 
व्यापक सर्वांगीण मनोदृष्टि की कलक मिल जाती है। “मानस” पर विचार फरते 


हुए प्रनुवादक ने प्रत्येक महत्पू्ण तत्वॉ--युगसंस्कृति, कलापक्ष, भावपक्ष ओर 
भाषा-शेली आदि--पर गम्भीर विचार किया है, इस ग्रन्य में ठुलसीदास के 
सुग संब्धी अ्रध्याय में विचार करते हुए लेखक ने देश ( मारत ) की राजनीतिक, 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक अस्तव्यस्तता का भी चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त 


१--देखिए “मानस की रूसी भूमिका” अ्नुवादक डा० भ्रीकेसरीनारायण शुक्ल 
वक्तव्प पृ० ७ | २--वहीं ४० १० | 


( १२४. ) 


तुलसीदास की समस्त क्ृतियों से ययाश्यान उदाहरण देते हुए अनुवादक-ने 
स्पष्ट कर दिया है कि तुलसी-साहित्य का वह भली-भाँति अध्ययन कर चुका है। 
अभी तक विदेशी विद्वानों द्वारा तुलसीदास के साहित्य पर इतना महत्वपूर्ण 
प्रकाश नहीं डाला जा सका है। विदेशी विद्वानों द्वारा तुलसीदास के सम्बन्ध में 
सबसे पहले गर्सा'द तासी द्वारा हिन्दुस्तानी के इतिद्ास भें उल्लेख है; किन्तु 
वह प्रायः तुलसीदास के जीवन-दृत्त से ही संबंधित है तथा बहुत सीमित है। 
ग्रियसन ने अवश्य तुलसी सम्बन्धी श्रपनी खोलों पर विशेष प्रकाश डाल्ला 
है और उनका यह कार्य भी बड़े महत्व का है, काव्य एवं दर्शन सम्बन्धी तथ्यों 
से परिपूर्ण होते हुए भी उसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण श्रपेक्षाइत कम है । इसी 
प्रकार आउल ने मी राम-चरित-मानस के अंग्र थी रूपान्तर की भूमिका में काब्य, 
दर्शन और लोकप्रियता अनेक विषयों पर विस्तारपूरवंक लिखा और जिसका भी 
स्वागत किया गया, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उसमें भी विवेचन उतना पूर्ण नहीं है, 
जितना कि घरात्नीकोव की रचना में है। कारपेश्टर ने थीज्म इन मेडिवल 
इण्डिया में भक्ति की ब्यापक मारती पृष्ठभूमि में तुलसीदास के दर्शन एवं भक्ति 
की गम्भीर विवेचना की है, किन्तु वह एकागी होने से वरात्नीकोव को रचना की 
समकक्षता में अपूर्ण भी घान पड़ती दे | गीब्च्‌ एव केई ने अपने हिन्दी-साहित्य 
के इतिद्वास में तुलसीदास की लोकप्रियता का सकेत किया है, किन्तु इन दोनों 
लेखकों का इतिहास भी बहुत संक्षित्त है, जिससे तुलसीदास के सम्बन्ध में भी 
वे विस्तारपूचंक कोई विवरण न उपस्थित कर सके । आधुनिक पमय में हिलने 
मानस? के श्रप्ने जी रूपान्तर को भूमिका में उसके अनेक पत्तों पर विचार किया 
है तथा तुलसी के जीवन-बइृत्त पर भी प्रकाश डाला है। उपयुक्त लेखकों में 
हिल का विवेचन सबसे अ्रधिक गंमीर व्यापक एव विद्वतापूर्ण है, किन्तु ऐतिद्ा- 
सिक दृष्टिकोण उनका भी सकुचितत है । 


यद्यपि उपयु कत विद्वानों के भी प्रयत्न बढ़े महत्व के हैं, उनकी महनीयता 
इन्कारी नहीं जा सकती; किन्तु वराज्नीकोव की +मिका इन सबसे विशेष महत्वपर्ण 
है ।१ शअ्रत; यह 'मानस”? का रूसी मापा में सफल अनुवाद है। 


१-मानस-रूसोी-मूमिका? अनु० डा० श्रीकेसरीनारायणशुक्ल-(वकक्‍तव्य) ४०६६ | 


ह्तीिय--ख्गह 
राम-कथा ओर तुलसीदास 


१-तुलसी की राम-कथा का संगठन 
२-राम-चरित-मानस' के आधार-ग्रन्थ 
३-तुलसी के राम-कथा की विशेषता 
४-तुलसीदास ओर उनका युग 
५४- मानस! की रचना के वाह्य उपकरण 
६-घामिक दृष्टिकोण 
७-मानस' में भाव-पत्त और शब्द-शिल्प 
८-कवि की अन्य राम-कथा सम्बन्धी रचनाएँ 
६-ठलसी की राम-कथा की दाशनिक पृष्ठभूमि 
१०-भाषा सम्बन्धी विचारः 
११-भाषा सम्बन्धी अन्य विचार 


१--तुलसी की राम-कथा का संगठन 


राम-कया, जो विभिन्‍न रायणों में वर्णित है, वह अत्यन्त साधारण-सो 
लगती है, णो संक्षेप भें इस प्रकार है--- 

श्रयोध्याधिपति महाराज दशरथ के तीन रानिया थी, किन्तु किसी भी रानी 
से कोई सन्‍्तान न थी । बृद्धावस्था में कोशल्या, समित्रा और फैकेयी श्रादि रानियों 
से राम, भरत लक्ष्मण और शबन्रुष्न नामक चार पुत्र हुए । राम सबसे बढ़े थे, 
राम का विवाह महात्मा जनक की पुत्री सीता से होता है । कुछ समय के पश्चात्‌ 
महाराज दशरथ श्रयोध्या के राज्य पर राम का राज्यामिषेक करना चाहते है, किन्तु 
कैकेयी द्वारा विघ्न पड़ जाता है, राम वन चले जाते हैं, उनके साथ सीता और 
लद्धभण भी वन को प्रस्यान करते हैं, राम के स्थान पर केकेयी भरत का श्रभिपेक 
कराना चाहती है; किन्तु मरत इसे स्वीकार नहीं करते | अन्त मे राम के समझाने 
पर थे मान बाते हैं। राक््सों का राजा रावण सीता को हर लेता है । सीता की 
खोज करते हुए राम वानरों के राजा सुप्रीव के मित्र बन जाते हैं श्रौर सुग्रीव की 
सहायता से वेलका पर चदाई कर देते हैं। राक्षसों का संहारकर राम सीता को 
पुन प्राप्त कर भाई लच्तमण के साथ शअ्रयोध्या लोग श्राते हैं। अयोध्या के राज्य 
पर उनका श्रभिषेक होता है श्रोर वे राज फरने लगते हैं | 


किन्तु इस कथा को लेकर विशेष-विशेष दृष्ठिफोणों से विशेष-विशेष भाव 
प्रहण किए गए । हिन्दू राम-कथा में राम विष्णु के महत्वपूर्ण श्रवतार हैं, श्रतः 
उसमें भक्ति-भावना फी छाप है। बोद्ध-साहित्य में राम कथा के अ्रन्तर्गत, राम 
वोधिसत्व के रूप में देखे जाते हैं, श्रतः उनके चरित्र मे सत्य, शील, की प्रतिष्ठा 
कर उन्हें बुद्ध की कोटि में पहुँचाने की चेश्ठ है। जेन-राम-कथा के श्रन्तर्गत राम 
का व्यक्तित्व एक ऐसे महनोय पुरुष के रूप में वर्ित है, जो इस सम्प्रदाय के 
श्रन्तिम लक््य--( जैनघर्म में दीक्षित हो ) मुक्ति का श्रषिकारों होता है | हिन्दू- 
राम-या में यत्र-तन्र क्मकाण्ड ओर वर्णाश्रम-धर्म फे कारण शआचार-ध्यवहर 
की विशेष प्रणाली द्वारा राम के जीवन की विभिन्‍न घटनाओं से दाशंनिक, घामिक 


( १८ ) 


नैतिक एवं मर्यादित तखों की अ्रभिम्यक्ति टैकरती हुई राम के स्वरूप के विकास 
को प्रतिविम्बित कर रही है। 


बौद्ध और जेन राम-कथाओं में श्रमण-परम्परा का प्रमाव लक्तित होता है । 
इसके सिवाय धार्मिक मत-मेद के कारण राम-कया फे भिन्‍न गौण पात़ों और 
प्रासंगिक घटनाओं के सयोजन में हिन्दू-राम कथा से औदध-जेन-राम-कथाओं में 
अन्तर श्रा गया है। इदिन्दू-राम-कथा में कल्पित श्रंशो में जहाँ ऋषि, मुनि, 
बन्दर, ऋच्त तथा राक्षस आदि के कार्य अपने निजी दग के दिखलाए गए ईं, 
वहां बौद्ध-जैेन राम-कथाओ्रों में इस प्रकार के कोई भेद-माव नहीं हैं । यहां तो 
समी ( राम-कया के ) पात्रों को साधारण मानव-कोटि में ही प्रदर्शित किया 
गया है। इन तीनों परम्पराश्नों के कारण, राम-कथा की साधारण विवरण 
हंवघी बातों में भी कुछ न कुछ अन्तर आया हुआ जान पढ़ता है। हिन्दू 
राम-कया में राम अयोश्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं ओर थे बनवास के 
समय दण्डक वन की ओर दक्षिण दिशा में जाते हैं, किन्तु बौद्ध राम-कया का 
प्राचीन रूप राम के पिता को वाराणसी का राजा मानकर चलता है, उसमें 
राम घर छोड़ कर ह्विमालय की श्रोर जाते हैं | दक्षिण की यात्रा में, सीता-इरण 
के कारण राम को श्रनेक युदूघ मी करते पड़ते हैं, किन्तु उस प्राचीन कया में 
इन बातों का उल्लेख नहीं मिलता। दौद्ध राम-कथा पिछुले रूपों में और जैन 
राम-कया में इन बातों का अपने दंग से समावेश हुआ है। वाराणसी का 
वर्णन महाराज दशरथ की राजघानो के रूप में बौद्ध और जैन दोनों परम्पराएँ 
करती है। बौद्ध राम-कया की कुछ ऐसी भी परम्पराएँ प्राप्त होती हैं, बिनमें 
राम सीता आदि अनेक महत्वपूर्ण पात्रों के नाम मी नहीं आते | प्रायः सभी 


नाम विचित्र से लगते हूँ, किन्तु इसमें आए. हुए पात्रों के विविध कार्यो एवं 
घटनाश्रों के वर्णन ऐसे हैँ, जो राम-कथा के ही समान हैं । 


देश-विदेश में उपलब्ध समग्र राम-कयाओं में गोस्वामी ठुलसौदात कृत 
दाम चरित-मानस” का स्थान सर्वोपरि है। इसे प्रायः सभी विद्वान मानते झा 
रहे हं। इस स्थल पर तुलसीदास की राम-कया के संगठन के संबंध में विचार 
कर लेना ठीक होगा | 


(२७३) 


गोस्वामी ठुलसीदास से राम-चरित-मानस के प्रास्म्म में ही लिखा है कि -- 
अताना पुगण निगमागम संमर्त यद्‌ 
रामायण निगदितं कचिदन्यतोडपि | 
स्वान्त- सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषा निवन्धमति मंजुलमातनोति ॥” 
अर्थात्‌ श्रनेक पुराण, वेद और ( रन्‍्त्र ) शाज्र से सम्मत तथा जो रामा- 
वणग में वशित है श्रोर कुछ श्रन्यत्र से भी उपलब्ध श्रीरधुनाथनजी की कया 
को तुलसीदास अपने अन्तःकरण के सुख के लिए अ्रत्यग्त मनोहर भाषा 
रचना मे विस्तृत करता है अतः इस उक्ति के आधार पर राम-कथा का स्वरूप 
पानसः मे इस प्रकार दिखायी पड़ता है $ - 
शिव द्वारा रची गयी राम-कथा (किसे रचने के पश्चात्‌ शिव ने अपने मानस 
मे रख छोड़ा और समय पाकर पुन; शिवा अत पाती से कही और प२ंपरा- 
गत वही कथा कालास्तर में याशवल्फ ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई) अपने गुरु द्वारा 
तुलमीदास सुनकर अपनी स्ठ्ृति के श्राधार शोर अनेक ग्रन्थों से लेकर भाषा रचना 
मे प्रस्तुत कर रहे की घोषणा करते है। प्रारम्म मे उमा के मन में होनेवाले संदेहों 
का वर्णन है | उमा को राम के सम्बन्ध में यह सन्देद हुआ कि वे परबह्न हैं, 
अथवा नहीं | वे इस बात को परीक्षा करती हैं, जिससे उन्हें विश्वास तो कुछ- 
इंछ हुआ, किन्तु सीता का रूप घारण करने के कारण उन्हें शिव त्याग देते हू 
श्रौर वे अपने पिता के घर कर मृत्यु को प्राप्त हो गयीं। दूसरे जन्म में राजा 
दिमालय की पुत्नी--पावेती के रूप में घन्‍्म लेती हैँ श्रौर पुन; शिव को पति- 
रूप में वरण करने के जिए, घोर तप करती हैं| ठीक इस समय श्र लोक्य-विजयी 
राक्षस त्तारक देवताआ। को सन्‍नत्त मरता दिखाया गया है | देवगण ब्रह्मा से 
सहायता चाहते हैँ। उन्हे चताया चाता है कि तारक शिव से उसन्न पुत्र द्वारा 
ही पराजित फ़िया छा ऊना है शोर किसी से वद नहीं द्वार सजऊुता |) देवगश 
ममाविश्य, पवित्र अन्तःरुण शिव के पास उन्हें काम ते क्ुभित करने के 
लिए कामदेव के भेस्ते हैं। वह शिव को क्तुमित करने की चेश करता है, बन्र 
शिव का ध्यान भंग हुआ, तब वे क्र द होकर भ्रपनी दृष्टि से उसे भस्म कर देते 
हैं ता कामदेव की पत्नी रति हो वरदान देकर शिव उसे सन्तुष्ट करते हैं । 
& 





( १३० / 


इधर पितामह ब्रह्मा सब देवताओं की ओर से : पार्वती का पाणिग्रहण करने 

के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। इसे शिव मान लेते हैं और परवेतराज 
हिमालय के यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ पार्वती का शिव से विवाह होता दे । 
कुछ समय व्यतीत होने पर शिव-पावेती का राम-कथा सम्बन्धी वार्तालाप होता 
है, जिसमें शिव राम-क्था कहने के ही प्रसंग में उनके यथार्थ स्वरूप का भी 
वर्णन करते हैं। राम परमत्रह्म परमेश्वर है, वे भक्तों की मलाई के लिए, समय- 
समय पर अ्रवतार लिया करते हँ। उनके श्रवतार के श्रनेक कारणों में एक 
कारण नारद का श्राप है, दूसरा कारण मनु श्रोर शतरूपा को पुन्नरूप में पेदा 
होने का दिया गया वरदान है तीसरा कारण राजा भानुप्रताप के पतन पर 
परिवार सद्दित राक्षुत हो जाने ओर स्वय भानुप्रताप का त्रे लोक्य विनयी राज्ुस- 
राज रावण के रूप मे पेदा होने ओर घोर तप द्वारा कनर और मनुष्य को छोड़ 
अन्य से श्रवध्यता का वरदान बद्ा द्वारा प्राप्त होने का है, जिसे राम मारते हैं | 


राक्षुसरान रावण भन्दोदरी से विवाह कर लका में बस णाता है, वहाँ वह 
अत्यन्त दुगम दुर्ग बना देवताओं को अपने ऋरडे के नीचे कर लेने का निश्चय 
करता है, बिससे यज्ञादि कर्म बन्द करा देता है। देवता दुरात्मा रावण के मय 
से भाग कर पहाड़ों की शुफाओं में अपना आण बचाते हैं। सारे ससार के 
मनुष्य रावण को दुष्टता से अत्यन्त स्त हों उठते हैं, क्‍योंकि जहाँ तहाँ, गाव- 
गाव को वह फ्रैँक कर ब्राक्षों ओर गायों को अग्नि में कोंक देता है। दिन- 
प्रति दिन रावण के बढ़ते हुए असत्याचारों से प्रृथ्वी श्रत्यन्त दु खी हो जाती है 
ओर अत्यन्त दीनता के साथ वह देवताओं के पास जाती है| देवताओं के साथ 
शिव श्र ब्रद्षा विषूतु से बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। विष्णु भगवान 
राजा दशरथ के यहा रावण-बध फरने की प्रतिज्ञा कर श्रवतार लेने का 
बचन देते हैं। उघर अ्रयोध्यापति महाराज दशरथ पुत्रोष्टिययज्ञ करते हैं। 
ओर समय पाकर बडी रानी कोशल्या से राम का अवतार उनके यहाँ द्ोता है, 
उनके श्रश के तीनों माई मस्त-लक्ष्मण ओर शत्रुध्न भी कैफेयी और सुमित्रा के 
गर्भ से पेदा होते हैं | राम की वाललीला का वर्णन और विश्वामित्रका अयोध्या- 
गमन, राम का विवाह, उनके राज्यामिपेक का प्रसंग, राजा दशरथ के वचन से 
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गे राज्याभिपेक में विध्त पड़ना, नगर-निवासियों का विरह-विपाद, राम का 
न-गमन, केवट का प्रेम, गरद्भा पार कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि आश्रम 
पर सीता लक्ष्मण सहित राम का स्वागत, चित्रकूट में निवास, फिर उुमन्‍्त 
फ़्ा राम-चच्मण-सोता को पहुँचा कर लोटना, राजा दशरय का मरण, भरत 
का ननिष्ठाल से अयोध्या में श्राना, राजा दशरथ की श्रत्येष्टि क्रिया करके नगर- 
निवासियों को साथ लेकर भरत का राम को लौदने के लिए चित्रकूट जाना, 
राम के समझाने पर उनकी पाहुका लेकर राज्य सैमालने के लिए नगर-वासियों 
के साथ मरत का अ्रयोध्या लौय्ना, भरत के नन्दिम्राम मे बतकर शासन का 
भार सैंमालना, इन्द्र-पुत्नर तयन्‍्त की क्या और राम-प्रत्रि ऋषि के मिलाप का 
वर्णन, विराघ का वघ, शरमभंग ऋषि के शरीर-त्याग की कथा, सुतीक्षण के प्रेम 
का चणन करते हुए अगस्त्य ऋषि के साथ राम के सत्सग फा वर्णन, दरंडकारणए्य 
जाकर राम ने उसे बिस प्रकार श्राप मुक्त किया और एद्धरान जटायु की राम से 
मित्रता का वर्णन, राम फे पंचवटी के निवास का वर्णन, वहाँ ऋषियों को निर्भय 
करते हुए लद्॒मण को ज्ञान-वेराग्य का अनुपम उपदेश दिया जाना और शर्पणखा 
के चेहरे की विक्ृति की कथा और खर एव दुपण राक्षुसी के साथ चौदषट सहस्त 
गक्षुमों के दघ की कथा का दर्शन ओ,्लोर रावण को इन बातों के समाचार पाने 
क, फया का वर्णन मानस में तुलसीदास करते हैँ | इसके आगे रावण और 
मारीच की बात-चीत, माया-सीता का हरण, राम के विर्ह का वर्णन, शाम के 
द्वारा जयायु की क्रिया करने का वन, कवन्ध का वघकर शबरी के परगति का 
वर्णन, राम के वियोग-वर्शन ओर उनके पपासरतोर पर काने की कथा का वर्णन 

नारद-राम संवाद, मारुतनन्दन हनुमान के मिलने का प्रसंग, सुग्राव की मिन्नता 

वालि-वध का प्रसंग, सुग्रोव के राज्यामिपेक्त का वर्णन, राम-त्द्मण के प्रदर्षण 
पर्दत पर निवास करने की कथा, वर्षी,शरद ऋतु का वर्णन, राम छा सुग्रीव पर 
रोप और छुग्मोव के मयभोत होने की कथा, जानकी की खोज मे सुप्रीव द्वाग दनरों 
के दिशा-विदिशा में भेजे जाने का वर्णन, खयंप्रमा के विवर में आनरों के प्रवेश 


उपाती एड का बानरों से मिलन श्रांदि की क्या का दर्शन: संपाती झे मुख से 
सीता का पता पाकर जीव चनुश्रों से सकुलित शअ्रपार 


सागर का इनुमान द्वारा 
शोघत से पार क्र लंका में प्रवेशकर जानकी को हटने और उ हें धर्य 
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देने की कया, इनुमान द्वारा अ्रशोक वन को ठलाड़ने, लंका को जलाकर 
भस्म करने और पुन' समुद्र लॉघकर सब साथी बानरों के साथ हनुमान का 
राम के समीप लोटने का वर्णन, जिस प्रकार सेना के साथ राम समुद्र 
के किनारे पहुँचे, राम से आकर विभीषण मिला और समुद्र के बाँघने 
की बातचीत का वर्णन, सेत॒वन्ध, राम-लद््मण का बानरी सेना के साथ समुद्र 
पार करना श्रगद का दूत-कर्म, बानर-राक्षुसों का युद्ध, कुम्मकर्ण, मेघनादादि के 
वल, पुरुषार्थ, और सद्दार की कथा, राक्षस गणों के मरण का वर्णन, राम और 
रावश के अम्रतिम युद्ध का वर्णन, रावण के वध की कथा, मन्दोदरी के शोक 
का वर्णन, विभीषण-राज्याभिषेक की कथा, राम और सीता के मिलन की कया, 
देवताओं द्वारा राम और सीता की की गयी स्ठ॒ति का वर्णन, पुष्पक विमान द्वारा 
प्रमुख बानरों, विभीषण भर सीता-लक्ष्मण के साथ वनवास की श्रवधि बिताकर 
राम का श्रयोध्या के लिए प्रस्थान का वर्णन, राम के राज्याभिषेक की कथा ओर 
राम की राननीति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस? में किया है । 
इस कया के पश्चात्‌ कवि राम-कथा के मर्म को समझने के लिए. काकसुशुरिड 
और गरुड़ का एक ओर संवाद वर्शित करता है। उम्ता से शिव जब कहते हैं 
कि हे प्रिये, मैंने तुम्हें राम की वह सारी कथा सुना दी, जिसे सुशुणिड ने पक्तिरान 
गरुड़ को सुनाया या, तव उम्रा शिव से पूछती हैं कि कोवे ने राम से मक्ति का 
महान वर किस प्रकार पाया श्रौर अपविन्न जॉवे का शरीर ठसे कैसे मिल गया, 
क्योंकि वह तो वड़ा हो ज्ञानी था | इस पर शिव पाव॑ती से बोले हे प्रिये | तुम्हारे 
पूर्व जन्म में जब तुम्दारा सती? नाम या, तब तुम्हारी मृत्यु से मुझे बड़ा दुख 
हुआ ओर तुम्हारे वियोग से दुखी हो मैं उतार में घूमता रहा | इस सिलेसिले 
मे मैं सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और दूर चला गया, वहाँ मैं बहुत हो सुन्दर 
नील पंत पर पहुँचा | उस पव॑त के स्वर्णमय शिखर हैँ, निनमे से चार सुन्दर 
शिखर मुझे वहुत ही अ्रच्छे लगे । उन शिखरों में एक एक पर वरगद, पीपल, 
पाकर तथा श्राम का एक-एक विशाल वृक्ष है । पवेत के ऊपर एक सुन्दर तालाब 
शोमित है, बिसकी मणियों की सीडियाँ देखकर मन मंग्ध हो जाता है उस 
तालाब का जल मधुर, शीतल और अत्यन्त स्वच्छ है, उसमें रग-विरंगे कमल 
पाए चाते हैं, उत तालाव में हृसगण रहा करते हैं, उध सुन्दर पर्वत पर काक- 
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भुशुण्डि रहता है, जिसका नाश महा-प्रलय ( कल्प के अन्त ) में भी नहीं होता ! 
माया रचित गुण-दोध, काम आदि अविवेक जो समग्र ससार में व्याप्त हैं, उसके 
निकट नहीं फयकते | वहाँ रहकर काकमुशुण्डि पीपल-वृक्षु के नीचे ध्यान घरता है. 
पावर के नीचे जप-यजश्ञ, आम के नीचे मानसिक पूजाकर चरगद के नी चे भगवान राम को 
कथा कहा करता है,,जिसे सुनने के लिए अनेक पत्ती आया करते हैं| जब आनन्द 
देनेवाले उस स्यान पर मैं गया, तो मुझे वड़ा ही श्रानन्द आया और हस पक्की 
का रूप घारण कर कुछ समय तर में वहाँ राम की कया सुनता रहा । 
कुछ समय के पश्चात्‌ में कैलाश लोट आया । इसी प्रसंग में गरुड को, लिनन्‍हें 
राम के ईश्वरत्व में सम्देह था, और सर्वत्र अपना सन्देह मिटाने के लिए दौड़ 
चुके थे, शिव ने काकभुशुर्डि के पास राम-कया सुनने के लिए सेजञा। राम- 
कथा सुन चुकने के पश्चात्‌ गरुड पूछते है कि प्रभो | आपको कोचे का शरीर 
कैसे प्राप्त हो गया | काकमभुशुरिद्ध इस पर अपने अनेक जन्मों की कथा सुनाते है 
ओर अपने ऊटर लोभश घऋषि के कऋ्रोष दशा आप ओर वरदान की भी कथा 
सुनाते हैँ । इसके पश्चात्‌ पुनः काकमुशुरिडिगरुड़ सवाद में आत्मा, माया, ज्ञान 
और भक्ति सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की सुन्दर विवेचना करते हुए. कवि 
राम-क्था का विस्तार अपनी रचना में समाप्त करता है। 
गोस्वामी तुलसीदास की रचना में राम-चरित के माध्यम से दाशंनिक 
घामिक झोर सम्पूर्ण मारतीय सास्कृतिक अभिव्यजना को महान चेश की गयी है। 
राम-कया की अनेक ख्यात्मक सामग्रो काव्य-णासत्र के सम्पूर्ण कलात्मक 
विशेष्ताधों से समन्वित होकर संग्रथित होती है। तुलसीदास द्वारा रची गयी 
रामायण मे घ्रादि-काब्य ( वाल्मीडि रामायण ) की अपेक्षा राम-ऊुथा सब्घी 
अनेक ऊथाएँ लो दी गयी एँ, दे राम-क्रथा के महत्व को ओर भी इदाते में 
सहायक दोती ६ । परत्रह्म परमेश्वर राम के श्रदतार अ्रहण ब्रने के लिए 
को व्याख्या रो गयी है, उसमें तीन कथाएं मुख्य है, थो आदि-काव्य मे नहीं 
पाई जाती । १--देवधि नारद की कया; विसमे दिखाया गया है कि वह भग- 
वान शरौइरि को श्राप देते हैं और उनके श्राप के सहन करने के उद्देश्य से 
राम कर अवतार होता है। २-राजा भानुप्रताप की कथा; चित्तमें वह अपने 
करोन्प के श्रत॒ुतार घोर राक्षस होकर महाशक्तिशालो रावण होता है, छिमके 
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उद्धार के लिए राम को अवतार लेना पड़ता है । ३--आदि पूर्वण महाराधा 
मन और उनकी पत्नी शतरूपा के धोर तप से प्रसन्न हो उनके पुत्र के रूप में 
राम को शअ्रवतरित होने की कथा है । इसके अ्रतिरिक्त काकमुशुरिष् की 
कया के समावेश का उद्दे श्य सारी राम-कथा की दाशंनिक व्याख्या एवं गुप्त 
रहस्थों और तत्वों के उद्घाटन के लिए है । काव्य के प्रबस्धात्मक स्वरूप-सगठन 
में और भावाभिव्यजना के विभिन्‍न काव्यात्मक साधनों के कौशलपूर्ण उत्कृष्ट 
प्रयोगों में कवि को वड़ी सफलता मिली है। कहीं-कहीं कथानायकों ( छोटी-छोटी 
कथाओं के नायकों ) का नाम प्रसगानुसार लेकर कवि सूत्ात्मक ढग से उनकी भी 
कथाश्रों को रामचरित भे सम्मिलित कर देता है, जेसे शिवि, दधीचि बलि, 
हरिश्चन्द्र, परशुराम, नहुष, गालव, सगर, ययाति, रन्तिदेव, शबरी श्रौर अ्रजा- 
मिल आदि की अ्रन्तकयाएँ ऐसी ही सामग्री हैं। 


२--रामचरित-मानस' के आधार-ग्रन्थ 


अत्यन्त प्रचीन काल से भारत में जिम राम कथा की उत्पत्ति हुई और देश- 
विदेश में जिसका पल्‍्लवन हुआ्रा उस राम कथा सम्बन्धी समग्र रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ तुलसीदास की कृति 'राम-चरित-मानस' की स्वना किन-किन ग्रन्थों के श्राघार 
पर हुई, इसका थोड़ा विचार कर लेना यहाँ श्रावश्यक प्रतीत होता है | 'मानस? 
का प्रधान आधार “अ्रध्यात्म रामायण? है, क्योंकि इस ग्रन्थ में अध्यात्मिक विचारों 
एवं ब्थानक के इृश्कोण से इसका प्रभाव अधिक है | किन्तु मानस! की कथाएँ 
जो विभिन्न ग्चनाश्रों से प्रदण की गयी हैं, उनका सक्तिप्त विवरण इस प्रकार हैः- 

शिव ने श्रपने मानस में राम कथा की स्वनाकर रख छोड़ा और समय पाकर 
पारदती को सुनाया । यह कया 'मद्दारामायण', 'रामायणमहामाला? के समान है। 
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शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंचर की कथा, (रामायण चम्पू? के समान, नारद- 
मोह-वर्णन 'शिवमहापुराण के सृष्टि-खण्ड ( अध्याय ३-४ ) के समान, रावए- 
कुम्मकर्ण-अवतार 'भागतमहापुराण!, शिवमहापुराण और आनन्द रामायण? के 
समान उल्निखित है। प्रतापभानु-अरिमिदन ओर घर्मरुत्व के रावण कुम्मकर्ण 
प्र विभीषण होने की कथा 'अगस्त्थरामायण” ओर मंजुल रामायण के अनुसार 
बणित है। मनु-शतरूपा की तपस्या, पूर्णब्रह्म से पुत्र रूप में अवतरित होने 
छा वरदान सबृत-रामायण'! के अनुसार, पृत्रेष्टि यश, देवताओं की विष्णु से 
अवतार की प्रार्थना, पायस प्राप्तरर रानियों में वितरण, देवताओं का बानर 
आदि थोनियों में जन्‍म, राम का अ्रयनी माता को विराट रूप दिखाना 
तथा उनकी चाललीलाश्रों का कुछ वर्णन, विश्वामित्र-आगमन, राम- 
लद्मण वी यश-रक्षा के लिए याचना-वर्णन श्रध्यात्म-गामायण के अनुसार 
गोस्वामोत्री ने फिया है। अ्रहल्योद्धार-वणन “नृसिंह-पुराण” 'स्कन्द पुराण? 
(्म पुराण), 'आ्रानन्द रामायण' ओर “घुवंशः के अनुसार, गिरिला-पूल्न, 
सीता-गम के पारस्परिक आकर्षण का वर्णन, राम विवाह 'चानकी-इरण! ओर 
'स्वापम्भुव रामायण' के अनुसार, परशुराम-प्रकरण “महावीर-चरित', 'बाल- 
रामायण , प्रसश्नराधव' ओर 'महानाटक! के अनुसार वणित है। राम- 
राज्याभिषेक की तेयारी, वशिष्ठ राम-बार्तोल्ञाप गज्याम्पिक भे विध्व और राम- 
चन-गमन 'अध्यात्म-रामायण के शअनुसार, वेफेयी छा दोप सररूदती के ऊपर 
होने दा वर्णन 'आदन्द-गमायणु? के अनुसार राम-दन-रगमन के प्रसुग मे केबट- 
संदाद नास्-रामायण', श्रष्यात्म चमायण? झोर आानन्द-गमायण' के अनुसार, 
राम के चरणु-धोने वा वर्णन सूज्सागर के अनुसार, प्रयाग-माहातय, 
भरद्वाजनपहुनाई 'सुत्रत्ष रामायण आर अध्यात्म रामायण? के अनुसार, ग्रान 
बधूटी-म्देट कपन ओर उनस पश्चाचाप-यर्णन 'साव्ग्र-्गमाण्ण! के अनुसार, 
बाल्म/ निलन शोर चिंस्‍कूटर्ननदास वर्णन, समाणण मग्ग्ल और 
आाध्यत्य रामाय्णय जे प्रदुमार, मुझ्प के अयोध्या लोटने, उनका बिलाप, 
दशग्भ-मग्गा अध्यात्म-रामायण' के; भरत-महिमा, भरत शपथ, भग्ठ-विनाप, 
राम वो लोटाने की ततसता, निशद-रोप, निपाद-मरत सवाद और लक्ष्मण रोष 
श्रादि ए्थाए 'दुर्द रामायण? के अनुसार हैं। भरत-चित्रकूट यात्रा 'अध्यात्म- 
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रामायण के, जनक-चित्रकूट श्रागमन 'अवण -रामायण” के, भरत के पादुका 
लेकर नन्दिग्राम में रहने का वर्णन, अध्यात्म-रामायण? के अजुसार, जयन्त फो 
कथा दिवरामायण” के अमुसार, श्रत्रि-राम-मिलन, श्रनुसुइया और सीता-सवाद, 
नारी धर्म-नेरूपण 'रामायण मणिरतल' के अनुसार, विराध-बध, शरमभग 
का शरीस्त्याग, सुतीदुण का प्रेम, राम-अ्रगस्त्य-मिलन 'श्रष्यात्म रामायण? 
के अ्रमुसार, दश्डकारण्य पवित्र करते हुए पचवटी-आरगमन और निवास 
की कया “वाल्मीकि रामयाण के अनुसार और शद्घराज जटायु की मित्रता, 
लक्ष्मण फो उपदेश, शूपंणला को दण्ड, खर-दृषण-बच, शूपंणखा 
का रावण के पास श्रागमन, राम का मर्म समझने श्रोर रावण-मारीच- 
संवाद, सीता-अ्रग्नि-प्रवेश, मायामयी सीता की स्वना, रावण द्वारा सोता-हरुण 
ओर मारीच-बध 'अ्रध्यात्म रामायण के अनुसार है । सीता-विज्ञाप, जययु- 
सहायता, उसके मुक्ति का वर्युन, कबन्ध-बध, राम की शवरी से भेंट, नवघा- 
भक्ति-वर्णन 'मजुल रामायण? के अनुसार, शबरी की मुक्ति और पम्पासर गमन 
की कथा '्रध्यात्मराकायण? के अनुसार है। राम-नारद-संवाद 'सो पद्म 
रामायण? के अनुसार, राम-इनुमान-मिलन, सुग्रीव-मेंत्री, वालि-बंध सुप्रीव- 
राज्यामिषेक, राम-लक्ष्मण का प्रवर्धश-निवास सुग्रीव द्वारा वानरों का सोता फी 
खोन के लिए भेषा जाना, विवर-प्रवेश और सम्पाति-मिलन 'अ्रध्यात्म रामायणः 
के अनुसार समुद्रतीर पर अगद-विलाप, वानरों फा समाषण *दुरन्त रामायण! 
के अनुसार, समुद्र सतरण, लका-प्रवेश, सीता को घेर्य प्रदान, वन-उजाड़ना, 
लंका विंध्वत शोर वहाँ से वापस लोयकर सीता का सन्देश राम से कथन 
अध्यात्म रामायण? के अनुसार, सेना-सहित जिस प्रकार राम समद्र के किनारे 
आए, सेतु बन्ध, विभीषण-मिलन, उनका अभिषेक “अरध्यात्म-रामायण' के 
अनुसार, मन्दोद्री का समझाना सुबचंस रामायण के अनुसार, अगद का 
दूत कार्य 'वाल्माकि रामायण” के अनुसार, राक्तुस-वानर सग्राम कुम्मकर्ण-बघ, 
मेबनाद-लच्मशण-सुद्ध, लद्मण को शक्ति लगने इनुमान द्वारा सजावनी लाने, 
डपचार और उनके स्वस्थ्य होने की कथा 'अध्यात्म-रामायण? और 'सुवर्चस- 
रामायण! के अनुसार, मेघनाद-बघ, रादण-यज्ञ-विध्यस, राम-रावण युद्ध, रावण 
के नाभि प्रदेश मे श्रमृत, रावण वध, विभीपण-राज्यामिपेक, सीता-अग्नि- 
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परीक्षा अध्यात्म रामायण! के अनुसार, वेद, शिव, इन्द्र और ब्रह्मा द्वारा राम 
की सुति (रामायण मण्रित्न' के अनुसार, पुष्पकारूद राम का लच्मण-सीता 
सहित प्रमख बानरों के साथ श्रयोध्यागमन, राज्याभिषेक, श्रनेक प्रकार को 
हप-नीति का वर्णन "अध्यात्म रामायण” के श्रनुसार, काकमुशुण्डि ओर गझड़ 
को कया, मशुरिड-चरित 'भुशुर्डि रामायण” ओर सत्योपाख्यान! के अनुसार 
शिव के मरालबेश मे नीलगिरि पर राम-कथा-अ्रवण रामायण मद्यामाला? के 
अनुसार वर्णित है । 


ही ५ है 


३--तुलसी के राम-कथा की विशेषता 


राम-कथा के उद्गम, पल्‍्लवन और “मानस' में उसके सघटन आदि से स्पष्ट 
है कि राम कथा मानसफ़ार! के मस्तिष्क की पल्‍्पनाप्रचत कया-वस्तु नहीं है, 
बल्कि बह 'प्रत्यन्त प्राचीनकाल से व्यापकरूप भे चली आती हुई परम्यरागत 
हैँ | ऐसी स्थिति मे प्रश्न हो सकता है कि तव 'मानसः की शसमे विशेषता ही 
चंदा हैं | इसके उत्तर में कहा जायगा--काव्यात्मक साधनों के कोौशलपूर्ण उत्कृष्ट 
प्रयोगों के कारण काव को छो सफन्ता प्राप्त हुई है, बंद अदितीय है। राम- 
था कहनेशली समग्र रचनाओं में मानस! जी रचता प्रत्येफ दृष्टियों से सर्वो- 
परि है । यह उसके प्रणेता दी इप्टिवस्तार की क्षमता, साख्राहियणी प्रदृत्ति, काब्य- 
सन वी कुशलता ओर युग की परिस्थितियों ही अमुभूतियों की विशेषना है | 
विद्वानों फे झूथनातुसार बन्म से ही उस निसाक्षित व्यक्ति('मानसकार) ने अरत्ता 
प्रभाय, ग्रमप्रिषणुता, कठता शोर पीड़ा का सामालिक पतन के विधरन, विश्व - 
एउलता, स्वाथपरावणता, मर्यादाह्दीनता, घर्मान्धता और पारएड आदि तल 
का अनुभव हुआ । उस समय को समग्र सामाचिक कुरीतियों, घामिक पापरडों, 
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राजनीतिक श्रनाचारों और सांस्कृतिक विषमताश्रों के विरुद्ध भारतीय जन- 
जीवन का पथ-आलोकित करने, उसके सचालन और नियमन के निमित्त मानस? 
द्वारा आलोक, शक्ति, सहिष्णुता और अभिलाषा का दान करनेवाला, धर्म 
न्याय नीति, मानवता, मर्यादा, सुशासन, सुब्यवस्था, और स्वाघोनता आदि लोक- 
हितकारी तत्वों से श्रोत-प्रोत व्यक्तित्व, घीवन-दर्शन की महनीय चेतनाश्रों 
का सुन्दर कलास्मक ढग से सवहन करता हुआ दिखाई पढ़ता है। राम और 
रावण का संघर्ष पुर्य का पाप के साथ, सत्य का असत्य के साथ न्याय का 
भ्रन्याय के साथ था। युग की पुकार सुननेवाले महात्मा तुलसीदास ने समस्त 
ठत्पीडनां और श्रव्यवस्थाश्रों के प्रतीक रावण को समूल नष्ट करनेवाले न्याय 
ओर मयौदा की स्थापना करनेवाले पूर्र-मानव श्रीरामचन्द्र जेसा नायक पाकर 
'सिर्वेल के बलरामः की कपल्‍ना को साकाररूप प्रदान किया। यद्यपि 
तुलसी के पहले से ही 'राम नाम! का गुणगान सहस्तों वर्षो से 
क्षि-मुनि करते श्रा रहे हैं, किन्तु राम मक्ति की जो प्रबल धारा अपने प्रानस! 
के द्वारा तुलसीदास ने प्रस्फुटित की, उसमें श्रवगाहन कर मारतोय जनता ने 
लितनी उत्फुल्लता, शक्ति, सहिष्णुता और नवोन्भेषशालिनों भाव-प्रवणता- 
मूलक प्रेरणा पायी, उतनी कमी भी राम-चरित्त सबधी किसी श्रन्य रचना मे 
किसी को न मिली थी। कया पुरानी कहते हुए भी दृष्टिकोण बदलकर, घोर 
तैतिक पतन के मध्य पिसी जाती जनता को, श्रपनी शानोक्तियों, उपदेशों और 
जीवन के श्रनुभवों के सबंध में तात्विक बचनों के सहारे, समुन्नत लक्ष्य की श्रोर 
ले जानेदाले प्रशस्त पन्‍य को आआलोकित करते हुए जीवन-दशन की मद्नीय 
चेतनाशों का यृद्धमातियद्रम विश्लेषण कर तुलसी ने राम-कथा में ताजगी ला 
पत्तनोन्मुग्य समात का उद्धार किया श्रौर जनता की परानित भावनाओ्रों को वल्न 
और प्रेग्गा दी । नुलसीदास विशाल द्वदय थे, उन्होंने 'मानस? में जो छाया- 
चित्र खोचा है, उसमे मानवमात्र के लिए शक्ति है, रोचकता है, श्राकर्षण 
और सन्‍चाई है , 


४-- तुलसीदास ओर उनका युग 


प्राय: सभी विद्वान मानते हैँ कि तुलसीदास का युग भारतीय सांस्कृतिक 
ओर राजनीतिक परामव का युग था | यद्यपि सम्राट्‌ अ्रकतर बिसके शासन काल 
में 'भानस कार का थआाविर्भाव हुआ था, वर्ठा आदर्श शासक था, किन्तु सारा 
देश उसका गुलाम था, जिसके फलस्वरूप जनता दृदय से उसका लोहा मानती 
थी, उसके हृदय में ऐसा सस्कार पेदा किया जाने लगा कि उसका अपनी स्वाघी- 
नता, रुस्कृति ओर सामानिक व्यवस्था को रक्षा की ओर ध्यान नद्दी जा पा रहा 
था, जिससे उरूके सारे जीवनादर्शो झा लोप होता जा रद्दा था श्रौर अपना अत्म- 
विश्वास खोकर मारतोय जनता परमुखापेन्ञी बनती जा रही थी श्र धीरे धीरे 
अपने पतनोन्मुख सामाजिक सास्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को स्वाभाविक 
मानने में भूल करने लगो थी, उसका जातीय स्वाभिमान मिल चला था, घनता के 
हृदय मे नतों अपने देश के गोरवशाली अतीत के प्रति श्रद्धा रह गयी 
थी, और न वर्तमान विषमता, परतन्त्रता एबं पतन को मिठ्य कर नए 
सुन्दर श्लोर गौरवपूर्ण भविष्य निर्माण की मावना ही स्वस्थ्य थां। इसी युग के 
दोगन मे उत्तरी भारत में ज्ञानमागी ओर भक्तिमार्गी दोनो प्रवृत्तियों की घामिक- 
भावनाएँ प्रचरल रूप से जनता के बीच उल रही थीं। शानसार्यी प्रवृत्ति के लोग 
समाज को कोरे घानोपदेश से भगवान की ओर अमिमुख करना चाहते थे; किन्हु 
भक्तिमार्गा प्रवृत्ति के लोग ज्ञानातीत परातर बच्चन को मनुष्य की भाँति हु॥व- 
उस भेोगनेवले, मानवोष क्रिया-7लापो मे ऐेखने-दिखाने £' चेट्टा करते थे | इन 
भक्तिमागी-प्रहत्तिणें मे दो घाराएं स्र्यात्‌ कृप्णु-काब्य ओर राम-काब्य हिन्दी- 
साहित्य में प्रवाहित हुए; विस कृपएयाच्य के ग्रन्तर्गत भगवान्‌ का बा रुप प्रस्तुत 
केया गया, बढ़ मद्मारत के उस कृष्ण वय रूए न था, ब्सिके द्वारा अ्रद्नन का 
रथ इक्किर दुष्टों के रद्वार में श्र्न का उत्साह बटाया गया था। अत, भगवान 
शष्ण को महाभारत दे महासमर की अलौक्कि शक्ति-सम्पस्न छूवि न दिखाई 
पढ़ी, दिसे समाज को देखना आवश्यक था, समान ने कृष्ण-काब्य के श्रन्तर्गद 
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भगवान्‌ के उस बाल-लीला ओर कैशोय के लोकरजनकारी चरित्र को हृदयगम 
किया, जिससे उसे आनन्द का अनुभव तो हुआ, किन्तु 'घर्म-संस्थापना्थ! भे उसे 
उतनी सजीवता न प्राप्त हुई जो राम काव्य के द्वारा हुई | 


राम-काब्य में राम की वाललीला के साथ ही साथ राम के वीरोचित, उदातत, 
अन्याय-विरोधी 'घर्मसस्थापनार्थी? रूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें जनता ने राम 
के उस रूप का दर्शन किया, किसमें श्रन्याय के विरुद्ध न्याय को, पाशविकता 
के विरुद्ध देवत्व की, श्रधर्म के विरुद्ध धर्म की, पराधीनता के विरुद्ध स्वतत्रता की, 
पतन के विरुद्ध उत्तकर्ष की और पराचय के विरुद्ध जयकी क्षमता थी, या यो कह 
सकते हूँ, कि राम-भक्ति के अन्तर्गत गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समाज का 
प्रत्येक दृष्टियों से अध्ययन कर परम्परा से आती हुई राम-भक्ति-रसायन में ऐसे 
तत्वों का मिश्रण किया, जो समाज के द्वदय में मृतप्राय आत्म भौरव और आत्म- 
विश्वास श्रादि भावनाओं को जाणत कर प्राणवन्त करने में सक्षम था| इस 
प्रकार मानस! की राम-कथा के मूल में अ्रष्याचारों श्रथवा आसुरो प्रदृत्तियों 
के उपशमन में सघर्ष करने ओर उस पर विनय प्राप्त करते की प्रवृत्ति भी है। 
इस प्रकार तुलसीदास की राग कथा में काव्य की विशेषता, उसकी अ्रमरता, उसका 
एक क्रान्तिकारी नवीन रूप देखा जा सकता है। राम के प्राचीनकाल से श्राते 
हुए चरित में 'मानसः म जो विशेषताएँ प्रतिष्ठित को गया, उनमें मयोदा का 
सरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके श्रन्तर्गत सूजात्मक ढग से समाज को सुन्दर, 
स्वस्थ्य शौर पुष्ट करनेवाले सभी तत्व सन्निद्दित ई। 


मैंने तुलसीदास के विशाल हृदय का ऊपर उल्लेख किया है, बिसके अनु- 
सार उनकी भावघारा व्यक्तिगत अ्रथवा एकान्तमूलऊ नही थी, वल्कि वह समष्ि- 
गत थी, उसमे सारे समाज का रुदन था, सारे समाज की कामना थी, उनकी 
वाणी में सारे समाज की ध्वनि थी, उनके व्यक्तित्व में सारे राष्ट्र का व्यक्तित्व 
था उनके [विद्रोद्वात्मक भावनाओं में सारे समाज की विद्रोह्त्मक भावना थी | 
इसलिए छपने युग मे सभी पापए्ड फलानेवाले सप्रदायों शो थो भ्रम में डालने 
वाले थे, सामाचिक एकता को भग करनेवाले ये और सामाजिक नतिकता को 
बुबेल बनानेवाले थे, उन सर्वो का कड़ा विसोधकर सामाजिक, घामिक और 
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सांस्कृतिक छीवन को विधटित होने से बचाने का प्रयत्न क्या। तुलसीदास के 
समनन्‍्वयक्री दृष्टिकोण ने जनता को याद दिलाया कि जब बन्दर-भालू मिलकर 
घिलोक विजयी रावण के स्वर्ण विनिर्मित राज्यप्रासाद को फूँककर राख बना सकते 
हैँ, तो क्‍या करोड़ों की सख्या में मारती जनता राज-समाज के कुशासन को नहीं 
समाप्त कर सकती १ 'रम-चरित-मानत्? मे रावण-वध के पश्चात्‌ राम-राज्य की जो 
भाकी तुलसीदास उपस्थित करते हैं, वह कितना श्राशाप्रद श्रोर कितना ग्रेम- 
पूर्ण है ;-- 
“राम राज वेढठे भेलोका | हरपित भये गये सत्र सोक़ा ॥ 
वयर न कर काहू सन कोई | राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
देहिक देविक भोतिक तापा राम राज काहू नहिं व्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलहिं सवधम निरत श्र्‌ ति रीती ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। वरनि न सकड फनीस सारदा ॥ 
फूदहिं फरहिं सदा तद कानन | रहह्ठिं एक सैंग गजल पंचानन || 
खगमग सहज दंयरू विसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति चढ़ाई ॥ 
>< >८ 
सीतल सुरभि पवन तरह मन्दा | गुबहिंथ्वलि ले चलि मकरंदा ॥| 
लता विव्प मांगे मद चवही | मनमावतो घेनु पथ खबही | 
सत्ति सम्पन्न सदा रह घरनी | नेता भइ कृत जुग के करनी ॥ 
विधघु महि पूर मयूखन्हि, रवि तप जेतनेहि कान । 
मांगे वारिद देहिं जम, रामचन्द्र के राज प” 
भरत झोर विरकत महात्मा, जिसे सम्नाट्‌ श्रद्मयर के दरवार मे मनसबंदारी 
मिल रही थी और जिसने साफ इन्ब्पर कर दिया था ;-. 


हम चारर खुबीर के, पटो लिखी दरवार। 
प्रध॒ तुलसी वा होहिंगे, नर के मनसबदार ॥[” 
उसे 


घात 


परलोज प्राप्ति के अतिरिक्त अत्यन्त आर्क्पक, सुख-सम्पदापूर्स राम- 
राय ] क्र इसका >> का 

पष्य से क्या काम | इसका मतनव यह या, कि दे उनता को सममाऊर कहते 
६-इंराजारी राजममाच के विददूघ छनता के संगठित होकर विद्रोह करने से 


( १४४ ) 


ने भी 'मानस-मयकः में लिखा है--/एकावन सत सिद्ध है, चौपाई तह चार । 
छुन्द सोरठा दोहरा, दस रित दस हज्जाद |” अर्थात्‌ चौपाइ्यों की 'ख्या 
9१०० है तथा छुन्द सोरठा ओर दोहा सब मिलकर दस कम दस इलार हैं 
श्र्थात्‌ सम्पूर्ण छुन्द-सख्या ६६६० है । 

(आग) मानस के छन्द--जिन छुन्दों में मानस! की रचना हुई है, उनकी 
सख्या १८ है । प्रधान रूप से चोपाई ओर दोहा छुन्द में ही 'मानसः की रचना 
हुई है | इनके अतिरिक्त वर्णिक वृत्तियों में सग्घरा, रथोद्धता, श्रनुष्ट्रप, मालिनी, 
वशस्थ, तोयक, भुज्गप्रयात वसन्ततिलका, नगत्वरूपिणी इन्द्रवज़्ा और 
शादू लविक्रीड़ित श्रादि का प्रयोग हुआ है | 

(इ) वण्यं-विपय-- यद्यपि वाल्मीकि रामायण, अ्रध्यात्म रामायण”, 'हनु- 
मन्‍्नाठक! 'प्रसन्‍न राघव! और “श्रीमद्ऑागवत” आदि में जो राम-कथा परम्परा से 
वर्णित है, वह प्रचलित समस्त शास्त्रोय काब्य-पद्धतियों के अनुसार मानस” में 
वरशणित है! किन्तु मुख्यतः मानस में वर्णित सामग्री कथा के विस्तार की दृष्टि से 
वाल्मीकि रामायण? का, कया के श्धार की दृष्टि से 'अ्रध्यात्म रामायण? का 
नवीन घटनाओं--(पुष्पवाटिका वए्न और लक्ष्मण-परशुराम-सवादादि ) की दृष्टि 
से हनुमन्नाटक” एवं अ्रसत्नराधवः का और सू।क्तर्या की दृष्टि से 'श्रीमद्भागवता 
एव श्रनेक अन्य धार्मिक गन्यों का अवलम्बन लिया गया है। प्रसिद्ध रामायणी 
परिडत श्रीगमनरेश त्रिपाठीनी का तो कथन है कि 'सस्कृत के दो सौ ग्रन्थों 
के श्लोको को भी चुन चुनकर उन्होंने उनका रूपान्तरकर 'मानस? में भर दिया है।* 

(३ ) 'मानस? का कलापक््‌ -'मानसः की कला अपनो स्वाभाविक गति 
से चलतो हुई समाज के आदर्श की श्रपेज्ञा रखती है। पात्रों के चरित-चित्रण 
में हम देखते हैं। कि 'मानस' का प्रत्येक पात्र अपनी श्रेणी के लोगों के लिए 
आादंश है 'मानसकार, लोक को शिक्षा देते हुए बिस हृष्यग्राही चरित चित्रण 





१--मानस” के वण्य विषय के सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया जा चुका है । पाठक वहा पढ़ चुके हैं। 
२--देखिए ,ठुलसीदास और उनकी कविता? ( हिन्दी-मन्दिर प्रयाग ) 


७, 9 3054 | 
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पी अ्रमिभ्यंचना करता है, वह अद्वितीय है। 'मानसः के कुछ पात्रों की विशेष- 
ताश्रों पर प्रकाश डालना श्रप्रासंगिक न होगा। 

(१ शि०--इनके चरित्र-चित्रण के अ्रन्तर्गत कविने 'ेष्ण॒वाना शिव ? के 
दिद्वान्तानुसार मक्ति की प्रतिष्ठा की है, श्रथात्‌ राम-भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में 
शिव हमारे सामने आते हैं;-- 

/एहिं तन सतिहि भेंठ मोहिं नाहीं। तिव संकल्प कीम्द मन माहीं ॥ 

अस विचारि संकर मतिघीरा। चले भवन सुमिस्त खुबीरा। 

चलत गगन मई गिरा सुहाई | जय मंहेस भलि भगति हृढाई॥ 

अस पन ठ॒म्ह बिनु करइ को आना | गम भगत समरथ भववाना |”? 

तथा-- सिव सम क्षो रघुपति ब्रतघारी । तिनु श्रघ तती सती श्रसि नारी | 

पनु करि ग्घुपति भगति देखाई | को सिव्‌ सम रामहिं प्रिय भाई ॥”? 

(२) पावती के चरित्र-चित्रण में कवि ने राम-कथा के प्रति श्रद्धा दिखाते 
हुए पातिब्रत-धर्म की स्थापना की है। श्रतः पाती हमारे समच्ष पतित्रता-सज्ियों 
का प्रतिनिधि होकर श्राती हैं। - 

“जगदात्मा महेस पुरारी | जगत बनक सबके हितकारी। 
पिता मन्दमति निन्दत तेही | दच्छु सुक्त सभव यह देही॥ 
तबिहड ठुर्त देह तेह्दि हेतू | उर घरि चन्द्रमीलि चृपकेतू ॥? 

तथा-- 9तीं मरत हरिसन बंद मागा | जनम बनम तिवपद अनुरागा ॥४ 


ओर भी--/उर घरि उमा प्रानपति चरना । जाहइ विपिन लागी तपु करना || 
अति उुकुमार न तनु तप जोगू | पत्ति पद सुमिरि तजेड सद्द भोगू॥ 
नित लव चरन उपय अनुरागा । बिसरी देह तपहिं मनु लागा॥! 
इसी प्रकार--' जनम कोटि लगि रगर हमारी । वर संभु न त रहें कुआरी | 
२-दशरथ--इसके चरित्र चित्रण में कवि ने सत्य-प्रतिज्ञा ओर पुत्न-प्रेम 
की प्रतिष्ठा को है। महाराव दशरय सत्य-पालन और पुत्रयेम का थो उच्ज्वल 

आदर्श एमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं, वह अद्वितीय है :-- 
सत्यप्रम-- रघुकुल रीति सदा चलि थाई | प्रान व्हूँ वढ वचन न दाई ॥| 
नहि असत्य सप्त पातझ पुला | गरिरि सम होहिं कि कोटिक गुंषा ॥| 

श्ठ 
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सत्यमूल सब सुकृत सुहाएं | बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ 
“जूपहिं बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना | करहु तात पिठु बचन प्रवाना [९ 


पुत्रप्रेम--“राम चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥ 
एहि ते कवन ब्यथा बलवाना | जो दुखु पाह तजहिं तनु प्राना ॥” 
* लिए, मीन बरु बारि विहीना। मनि बितु फनिक वि दुख दीना ॥ 
कहें सुभाठ न छुल मन माहीं | जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
समुक्ति देखु जियेँ प्रिया प्रबीना | जीवनु राम दरस आधीना ॥? 
४अजस होठ जग सुजत नसाऊ। नरक परों बर सुरपुर जाऊ।। 
सब दुख दुसह सहावहु मोहीं। लोचन झट रामु जनि होहीं ॥”? 
“जपहिं प्रानप्रिय तुम्ह रघुत्रीय | सील सनेह न छाडिय भीरा॥ 
सुकृत सुजल परलोक नसाऊ | तुम्हदिं जान बन कहिहि न काऊ।” 
“राउ सुनाइ दीन्ह वनवासू। सुनि मन भयठ न हस्घु हँरास।। 
सो सुत बिक्कुरत गए न॒प्राना । को पापी जग मोहिं समाना ॥ 
मयठ बिकल बरनत हइतिधासा | राम रहित घिगय जीवन श्रासा॥ 
सो तनु राखि करव में काहा। जेहि न प्र म पनु मोर निबाह्या ॥ 
टाटा रघुनन्दन प्रान पिरीते | ठम्द बिनु जिश्चत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रखुबर | हा पितु हित चित चातक जलघर ॥। 


राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम | 
तनु परिददरि रघुबर बिरहेँ, राठ गएड सुरघाम॥ 


इसके अतिरिक्त जि समय विश्वामित्र अ्रयोध्या जाकर दशरथनी से 
अपनी यज्ञ-रक्ञा के लिए राम-ल क्षमण की याचना करते हैं, उस समय का वर्णन 
कितना मामिक है .-- 

“पुनि राबा श्रति अरग्रिय वानी | छदय कप मुख दुति कुमुलानी ॥ 

चौथेपन पायडेँ सुत चारी | विप्र चचन नहिं कददेड बिचारी || 

मागहु मृत्ि घेनु घन कोसा। सर्वसेः देठें आजु सहरोसा॥ 

देह प्रान ते प्रिय कठु नाहों। सोड मुनि देठो निमिष एक माही ॥| 


( १४७ ) 


सब सुत मोहिं प्रिय प्रान कि नाई | राम देत नहिं बन गोसाई॥ 

“मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। नत॒म्द मुनि पिता श्रान नहिं कोऊ ॥!४ 

४--जनक-इनके मी चरित्र-चित्रण मे कवि ने सत्य-प्रतिशा की स्थापना 
की है। घनुप-यश् भें उपस्यित राजाओं के मध्य जत्र जनकजों की ओर से 
घोषणा की गयी $ $-- 

“सोइ पुरारि कोदण्ड कठोरा | राज सम्मान आजु जोइ तोरा॥ 

त्रिभुवत जय समेत बंदेही | त्रिनहिं विचारि बरइ हि तेहो ॥” 

ओर लब “देश-देश के मूर्ति नाना” जिसमे मनुज शरीरघारी देव, 
दनुज़ सभी सम्मिलित थे और जो प्रण सुनकर आये थे; जिसमे से एक भी ऐशा 
वीर न निकल[ कि*-- 


“हहहु काहि यहु लाभ ने भावा। फट ने संकर चाय चड़ावा।॥। 

रहठ चढ़ाउच तोरब भाई। तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥ 
झत; “अत्र जनि फोठ माल भट मानी । वीर विहीन मही में जानी ॥७ 

तब भी अपनी प्रतिज्ञा पर हृढ़तापूर्वक स्थिर र्ते हुए. जनकजी कहते हैं,-... 

“तजहु आस निम-निज एह जाहू | लिखा न विधि वेदेहि विभ्राहू ॥। 

सुझृतु जाइ जा पनु परिदरक | कुश्नरि कुआरि रहड का करऊे |? 

बल्कि श्यने प्रण पर झआारूद रहने के कारण जानकी के श्रविव्राहित रह 
घाने के भय से जनक को पश्चत्ताप मी हो रहा टै। यदि उन्हें अपनी सत्य- 
प्रतिशा पर अआरूद रहने का प्रण न रहता तो उन्हें पश्चाचाप करने का कोई 


कारण ही न या | इसीलिए अत्यन्त दु खित द्ोकर वे पूरे राज-समान में श्रपना 
क्ोभ प्रक्‍् कर रहे ६ -« 


"लो जनतेडे जिनु मठ भुत्रि माई | तो पनु करि होतेडे न ँसाई |? 
महाराज जनक को सत्म-प्रतिश्ञा श्रीर राजाओ्रों की शक्तिदीनता देखकर 


सब दुगी हो लात हैं :-- 


# छनक 


बनक बचद सुनि सब नस्-नारी । देखसि घानकिहि भर दुसारी ॥४ 


( १४८ ) 


इसके अतिरिक्ति शव राम के सौन्दर्य पर जनकपुर के सब नर-नारी मन में 
विचार करते हैं, कि 'बद साँवरों जानकी जोगू!? तथा घानकी भी घिस पर घनुष 
तोड़े जाने के पूर्व ही अनुरक्त हैं, वे अपने समस्त सुकृत और भवानी की आरा- 
घना का थो फल मांगती है, उसमें मी जनक की 0त्य-प्रतिज्ञा का ध्यान रखती हैं; 
बे कह्दती हैं कि घनुष की गुरुता कम करो--हें देवताश्रो | 'करहु चाप गुरुता 
अति थोरी ।? एक वार वे बढ़े प्रेम से राम की ओर देखकर पुलकित तो होती एँ, 
किन्तु पिता के प्रण का ध्यान होते ही क्लुमित हो जाती हँ। उन्हें विश्वास है 
कि पिताजी कमी भी अपना प्रण नहों छोड़ सकते .-- 
“ज्ीकें निरखखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिर बहुरि मनक्षोमा ॥ 
गहह तात दारनि इहठ ठानी | समुझत नहिं कछु लाम न हानी ॥| 
सचिव सभय सिख देह न फोई | बुध समाब बड़ अनुचित दोई ॥ 
कहूँ घनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कह स्पामल मदुगात किसोरा ॥| 
'विधि फेहि भाति घरों उर घीरा | सिरस सुमन कन बेचिय हीरा | 
सकल सभा के म॒ति में भोरी। श्रवमोद्दि सभु चाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरुश्न रघ्ुपतिद्दि निहारी |” 


छनक को सत्य-प्रतिशा मात्र जानकी ही तक विदित नहीं है, बल्कि उनके 

सस्पके में रदनेवाले-पुर लोगों तक और भुवन विख्यात्‌ भी है । पुर-लोग 
जो राम को सवश्र 8 जानकी के योग्य वर समभते हैँ, वें भी विश्वास रखते हैं. 
कि जनक अपना प्रण नहीं छोड़ सकते; श्रत राम जब धनष के समीप छा रहे 
हैँ, तव '-- रे 

चिलत राम सब पुर नर नारी । पुलक पूरि तन भए सुखारी ॥ 

बदि पितर सुर सुकृत सँमारे | जो कह्लु पुम्य प्रमाउ मारे ॥ 

तो सिव घन झूनाल की नाई । तोरहूँ रामु गनेस गोसाई ॥” 
ओर घनुप टूटने पर 'जनक लहदेठ सुखु सोच विदाई । पैरत यर्के थाह जनु पाई।' 


तथा--““ननक कीन्द कौसिक॒हिं प्रनामा | प्रभु प्रसाद धनु भजेड रामा | 
मोददि कृतक्ृत्य कीन्द दुहुँ भाई । श्रव नो उचित सो कह्टिय योसाई॥ 


( १४६ ) 


महात्मा जनक फी सत्यवादिता पर विश्वास रखनेवाले मद्दामुनि विश्वा- 
मिन्तजी ने कहा:-- 
' क्ह्ट मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रद्दा विद्याहु चाप झ्ाधीना ॥ 
टूय्त ही घनु भयठ विधाहू | सुर नर नाग विदित सच काहू ॥” 
(५) कौशल्या--इनके चरिच्र-चित्रण में श्रादर्श माता और कर्तंव्य-पालन 
की व्येंजना की गई है। घर्म-संकट में पड़ी हुई कोशल्याजी के मन स्थिति का 
चित्रण इस पकार है । 


“४राखि न सकह न कद्दि सक जाहू । दुहूँ भाँति उर दारन दाह ॥”? 
“धरम सनेह् उमय मति घेरी | भइ गति साँप छुब्ठु दरि केरी । 
राखऊें सुतहिं करे अनुरोधू | घरमु जाइ श्रर बन्घु विरोधू ॥ 
कहऊँ जान बन तौ बड़ि हानी । संकट सोच विज्रत भदद रानी । 
चहुरि समुश्ि तिय धरमु सयानी | राम भरत, दोठ सुत सम जानी ॥ 
सरल सुभाठ राम महतारी | बोली बचन धौर धरि भारी | 
तात जाऊँ चलि कीन्‍्हेंहु नीका | पिठ आयतु सब घरम के टीका |! 
राब देन कहि दोीन्द बनु मोदि न सो दुख लेसु | 
तुम्द बिनु भसतहिं भूषतिहिं प्रजहिं प्रचंड कलेसु ॥ 
जा केवल पितु आयसु ताता | तो जनि जाहु जानि बड़ि माता | 
जौ पिठ मातु कहे चन जाना | तो कानन सत श्रवध समाना |॥ 
दशरथ मरण के समय क्सि थेर्य शोर साहछ से कोशल्याबी काम करती हैं:- 
“डर घरि घीर राम मदहत्तारी । बोली दचन समय अ्रनुसारी ॥ 
नाथ समुक्ति मन करिश्रविचारलू | राम वियोग परयोधि झपारू | 
करनघार तुम्द अवध घहाजू। चढ़ेठ सकल प्रिय पथिक समाजू | 
घीरन घरिय त पाइश्र पारू | नादित बृद्धिष्टि सत्र परिवार ॥ 
जो जियें घरिश्र विनय पिय मोरी । राम लखनु सिय मिन्नहिं बद्ोरी।” 
राम फे चन चले जाने ओर दशरय मरण के पश्चात्‌ भरत के ननिद्ठाल 
से लौटने पर लिख भरत फे कारण राम को लच्मण और सीता के साथ बन 


( १४० ) 


जाना पड़ा, उन्हीं को पाकर कोशल्याजी राम के लौट आने जैसे सुख का अनुभव 
कर रही हैं. -- 
“सरल सुमाय माय हियेँ लाए | श्रति हित मनहूँ राम फिरि आए ॥”? 


कौशल्याणी पुन एक आदर्श ग़हिणी की माँति चैयपूर्वक् भरत को 
शांत्वना प्रदान करती हैं :-- 
“माता भरत गोद बैठारे | आसु पोंछि मुदु बचन उचारे॥” 
अनहूुँ वच्छु बलि घीरण घरहू | कुसमठ समुक्ति सोक परिहररहू ॥ 
जनि मानहु हिय हानि गलानी | काल करम गति अघरटित जानी | 
काहुदि दोसु देहु जनि ताता। मा मोदिं सब विधि बाम बिघाता ॥”? 
अन्त में मरत को समझते हुए उनकी सफाई स्वय देकर वे कह्ठती हें।-- 
“राम प्रानहुतें प्रान तुम्हारे | तुम्द रघुपतिद्दि प्रानहु तें प्यारे] 
ब्धु विष चे सूवे हिमु आगी | होइ बारिचर वारि बिरागी ॥ 


भर ज्ञान बढ मिंटे न मोहू | ठम्द रामद्धि अतिकूल न होहू॥ 
मत तुम्दार यहु नो जग कह्दहीं | सो उपनेहूँ सुख सगति न लहहीं ॥” 


६--सुमित्रा--इनके चरित्र-चित्रण से घर्म-प्रेम को व्यजना हुईं है :-- 
“जो पे सीय राम चनु जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं॥” 
लक्ष्मण को समभाते हुए वे कहती हैं $-- 

“मूरिमाग भाजनु मयहु मोद्धि समेत वलि जा | 

जा तुम्दरे मन छाड़ि छब्लु कीन्द राम पद ठाउ*॥ 
पुत्रतती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जणास सत होई॥” 
सकल सुकृत कर बंड फल एहू | राम सीय पद्‌ सहज सनेहू |”! 
राग रोप इरपा मद मोह । छनि सपनेहु इन्हके बस होहू | 
७- सीता--ःनके चरिप्न चित्रण से कवि ने पातिबत-घर्म की व्यजना 

की है $-. 


(१५१ ) 


धपाननाथ कबना यतन सुन्दर सुखद छुबान। 
तुम्द बितु रुकुल-कुमुद व्रिधु सुरपुर नरके समान || 


मातु पिता भगिनी प्रिय माई | ग्रिय परिवाद सुद्दद समुदाई॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत दुन्दर सुसील सुखदाई ॥ 
जहेँ लगि नाथ नेह अरू नाते | पिय जितु तियहिं तरनिहुँ ते ताते ॥ 
तनु घनु धामु घरनि पुर राजू। पति विहीन सब सोझ समाजू ॥ 
भोग रोग सम भूषन भारू। जम भातना सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ नुम्ह जिनु जग माहीं | मोकहुँ सुखद इतहूँ क्छु नाहीं |॥ 
जिय बिनु देह नदी चितुआरी | तैसिय नाथ पुरुष विन नारी | 
४सेय मन राम चगरन अनुरागा | घर न सुगम चन बिंपम ने लागा ॥? 
“प्रभु कस्मामय परम विबेकी | तनु तनि रहति छाँद किमि छेकी ॥| 
८द्ना जाइ कहें मातु विदाई। कहेँ चस्धिका चन्दु तज्ि बाई ॥? 
“पितु विमवविज्ञास में. दीठा | दग्मनि मुकुट मिलत पदपीठा || 
सुख निघान श्रस पिठु णइ मोरे | पिय ब्रिदीन मन भाव न भोरे ॥ 


2५ है भर 


“जिनु रघुपति पद पदुम परागा | मोहिं केउ सपनेहुँ सुखद न लागा। । 
अगम पथ बनमूमि पढ़ांस | करि केहरि सर सरित अपारा॥ 
कोल क्रियत कुरंग विद्वेंगा। मोहिं सब सुखद प्रानपति संगा ॥ ? 
में सुकुपारि नाथ बन जोयू। तम्दरिं उचित तप मोक हैं मोगू ॥” 
"बन दुस साथ कहे बहु तेरे। भय विंपाद परिताय पनेरे॥ 
प्रभु वियोग लवलेस समाना। सत्र मिलि होहिं न झग्रानिधाना 7 


छ--राम--भगवान राम के मर्णादापूर्ण बीबतन और उनके द्वारा लोक- 
शिक्षण के धरादर्श का जो उदाइस्य 'मानम' में मिलता है, वह हिन्दी-वादिल 
ही नहीं, दिश्नन्सादित में बेबोड है । उनके चर्ध्रि क्वा यथातथ्य वर्णन करने 
चाले वुलमोदासकी ने ग्रपनी कला दम (पूर्ण परिचय दे दिया है। क्योंकि ' होते 
नो नलसी से भहाऊवि त्तो फिर राम त्ते रामन हात्ते' $ इनके चरित-चित्रण में, 


( १५४ ) 


“ये सब सखा सनहु मुनि मेरे | मर समर सागर कह बेरे॥ 

ममह्वित लागि जन्म इन्ह हारे | मसतहु ते मोहिंअधिक पियारे ॥” 

बानर जो राम के सेवक हैं, उन्हें उनके समक्ष नीचे आसन पर रहना चाहिए 
था, किन्तु वे राम, से ऊँचे आसनों पर (असम्यतापूर्वक व्यवहार होने पर ) मी 
रहने से वे बुरा नहीं मानते श्रोर यह सोचकर प्रेम करते हैं कि इनका मन तो 
हमारे कार्य में ही लगा है -- 


“प्रभु तर तर कपि डार परते किए आपु समान । 
ठलसी कहेँ न राम से साहिब सील निधान॥ 


(६) भरत--इनके चरित्र चित्रण में आदर्श मातृ-भक्ति, आदर्श मर्यादा- 
पालन और श्रादर्श-मक्ति-मावना की व्वजना की गयी है। 'मानस? में भरत- 
चरित्र के वर्णन में कवि की विशाल द्दयता की जो ध्यजना परिलज्षित होती हैं,, 
वह हिन्दी-साहित्य में बेजोड़ है । भरत के हृदय की विविध भावनाओं का कवि ने 
बडा ही दृदयग्राही वर्शन किया है। भरत के महान्‌ चरित पर सभी मुस्ध हैं; 


धर्म प्रेम--“समुझव कहव करव तुम्ह जोई | घरम सारू जग होइ्टि सोई ॥? 
“पुलक गात हियेँ सिय रघुबीरू | जीह नाम जप लोचन नीरू॥ 
अगम सनेह भरत रखुबर को | जहेँ न जाइ मनु विधि हरिदर को ॥ 
#रामचरन पक मन जासू | लुबुधच मघुप इव तजहन पासू ॥”? 
“नव विधु विमल तात जस तोरा | रघुवर किंकर कुमुद चकोरा॥” 
“अ्रग्थ न घसम न काम रुचि गति न चहो निरवान | 
जनम जनम रति रामपद, यह वरदान न आन ॥? 

(सीताराम चरन ग्ति मोरें | अनुदिन बढउठ अनुग्रह तोरें॥” 


भरतजी ने उत्ततत्तर बदते हुए राम प्रेम की अपने द्वृदय में जाँच भी कर 
ली। इदनुमाननी को, सणीवनी लेकर आते समय जत्र मरत ने बिना नो के 
बाण से मार कर गिरा दिया प्रौर वे मूच्छित हो गए, तब उनकी मूच्छा दूर करने 
के लिए वे कहते हैं -- 


( १५५ ) 


भ्रातृ-प्रेम--/जो मोरे मन बच अरु काया। प्रीति राम पद कमल अमाया॥ 
ती ऊपि होड विगन श्रम सूला | जा मोपर रघपति अनुकूला ॥ 
सनत बचन उठ चेठ कपीसा। कट्दधि जय जयति कोसलाघीसा ॥”? 
“बीते श्रवधि रहृहि जो प्राना। अघम कवन जंग मोहिं समाना |! 
“ज्ञो न होत णग जनम मरत को | सकल घरम घुर घरनि घरत को॥” 
“सखा वचन सुनि विटप निद्वारी | उमगे मरत विन्ोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोड भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
दरपहिं निरखि राम पद अ्रंका | मानहु| पारत पायड रंका॥ 
रण सिर घरि श्रद नयनन्दि लावहिं | रघुत्रर मिलन सरिस सुख पाधवद्धि 
देखि भरत गति स्नकथ श्रतीवा | प्रेम मगन मंग खग जड़ जीवा ॥?! 
४ तिरखि सिद्ध साधक श्रनुरागे | सहज सनेहु सराहन लागे॥। 
होत न भूतल भाउ भरत को | श्रचर सचर चर श्रचर करत को ॥? 
“जड़ चेतन मग चीव घनेरे। जिन्‍्ह लितये प्रभु फिन्‍्ह-प्रभु हेरे ॥| 
ते सत्र भण परम पद जोगू। भरत दरतक्ष मेटेठ भव रोगू |,” 
तुम्द तो भस्त मोर मत एहू। घरे देद बनु राम सनेह ॥” 
मर्यादा--'भरतहि पोह न राचमद विधि हरिहर पद पाइ। 
कब्रहँ कि काजी सीकक्‍रनि छीरतसिन्थु विनसाइ ॥ 
१० लक्ष्मएण--इनके चरित्र चित्रण मे बोग्ता, श्रातृ-प्रेम ओर भक्ति फी 
जना वी गयी है। कवि ने इनके सम्बन्ध मे बालक्षाणड में ही सृत्रात्मक ढग से 
कह दिया है :-- 
“रघुपति कीरति त्रिमल पत,का | दण्ड सप्रान भएठ जत जाका ॥9 
यर्ध पर थोड़ी-सी चौपाइयाँ इनकी बीस्ता श्रादि पर दी जा रही है ;-.. 
चौरतो--“घुनहु भानुकुल पंकन शानू | कहें मुमाउ न फ्छु अश्रमिमानू ॥ 
छा रम्हारि अनुमासन पाये | रंदक इब ब्रग्माड उठावा | 
काचे घट विभि डाले फोरी । सकठडें मेद मलक जिमि तोरी॥ 
तब प्ताव मंदिमा भगवाना | का बाएरे पिनाऊ पुराना ॥ 
/क्मल नाल निमि चार चढावडे | णोलन संत प्रमान ले भावों |] 


( १४६ ) 


तोरों छुत्र॥ दश्ड निमि लव प्रताप बलनाथ। 
जो न करों प्रभु पद सपथ करन घरों घनु भाय ॥? 


*गआ्राजु राम सेवक जस लेऊँ। मरतहिं समर सिखावन देऊूँ॥ 
राम निरादर कर फन्न पाई | सोवहु समर सेज दोड भाई॥ 
आए बना मल सकल समाजू | प्रगट करर्डे सिसि पाछिल श्राजू॥ 
जनिमि करि निकर दलद मगराजू | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 
तैसेहि भरतहिं सेन समेता। सानुज निदरि निपातऊँ खेता।। 
जौँ सहाय कर सकर आई।तो भारऊँ रन राम दोहाई॥» 


“पघनुष चढाह कहा तव घारि करों पुर छार |? 
“जो तेहि, आ्राजु बंधे बिनु आवडें | तो रघुपति सेवक न कद्दावड | 
जों सत सकर करहिं सहाई। तदपि हों खुबीर दोहाई।॥? 
आद-प्रेम--/ग॒रु पिदु माठु न जानडँ काहू | कह सभाव नाथ पतिश्राहू ॥”? 
भक्ति-भावना-- सखा परम परमास्थ एहुं। मन क्रम बचन राम पद नेहू |”? 
“प्रोहि समुझाश कहहु सोइ देवा । सब तनि करों चरन रज सेवा॥ 
कहहु ग्यान विराग शअ्ररू माया। कहहु सो भगति करहु जेह्दाया ॥ 


ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल फही समुझाइ || 
जाते होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाई ॥?! 


११ हलुमान्‌- इनके चरित्र-चित्रण में स्वामि-भक्ति, मक्ति-्मावना और 
चीरता की व्यंजना हुई है : - 
स्वामिभक्ति-'राम काजुकरि फिरि मैं श्रावी | सीता कई सुघि प्रभ॒हिं सुनावों ॥? 
“सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोड सर-नर मुनि तनु घारी || 
प्रति उपकार करी का तोरा | सनमुख होइ न सकत मन मोरा || 
सनु सृत तोदि उरिन में नाहीं | देखेउ करि बिचारि मन माहों ॥?! 
“तब सुप्रीव चरन गद्धि नाना | भाति विनय कीन्हें हनुमाना ॥ 
दिन दस फरि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिददँ देवा ॥ 
पुन्य पुज्॒ तुम्ह पवन कुमारा | सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥!” 


( १५७ ) 


क्ति-मावना- फट इनुमन्त सनहु प्रम ससि तुम्हार प्रिय दास | 
तव मरति विधु उर चसति सोइ स्थामता शअ्भास ||” 
८«ज्ञाथ भगति अ्रति सख दायिनी । देहु कृपा करिं अनपायिनी ॥” 


बीरता--“सिंदनाद करि वारहिं वारा । लीलहिं नापठ ललनिधि खारा ॥ 
सहित सहाय रावनहिं मारी | थ्रानों इह्ां त्रिकूट उपारी॥” 
“क्नक भूघराकार सरीरा। समर भयंकर श्रति बल बीरा ॥” 
१२-रावण--इसके चरित्र-चित्रण में वीरोल्लास-गर्वोक्ति ओर हृदता की 
व्यंजना मिलती है ' 
वीरोल्लास --गर्वोक्ति:-- 
"है आवश मर्कद कटथ्काई। लिश्रहिं दिचारे निसिचर खाई॥ 
कंपहिं. लोकप जाकों त्राश्ना | तास नारि सभीत बड़ि हासा ॥” 
“ब्िहसि दशानन पूछी बाता। कष्टसि न सक श्रापनि कुसलाता || 
पुनि कहु खबरें विभीषण केरी । णाहि झत्यु आई श्रति नेरी ॥ 
करत राण लंका सठ त्यागी। होश्दि जब कर कीट श्रमागी ॥ 
पुनि कहु भालु कौस क्‍्टकाई | कठिन काल प्रेरित चलि आाई॥ 
ज्निके जीवन कर रखवारा | भयठ मुदुल चित सिंवु विचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बद्दोरी बिनन्‍्ह के हृदय घास श्रति मोरी ॥ 
की मइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुबत सुनि मोर | 
कहसि न रिपु दल तेब वन बहुत चकित चित तोर ॥? 
“जनि बल्पति जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम वाहु। 
लोकपाल बल चिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्धि पर करि वास | 
सोभमत भयठ मराल इंच सभ सहित केलास॥ 
तुम्दर कटक मा सन अंगद। मोसन मिरिद्धि कबन शोघा धद || 
तव अभ नारि क्रिस बनहोना। अ्नुन॒ तास दुख उखी मलीना | 
पुम्द सप्रीव कूलद्रम दोऊ अनु हवार भीर अ्रति सोऊ || 
जामवन्‍्त मंत्री अति बूटा।सो कि दोहइ श्रव पमरारूदा |! 


( १६० ) 


मति--उपजा ग्यान बचन तब बोला | नाथ कृपा मन भयठ अलोला | 
मोह-- लीन्ह जनक उर लाइ घानकी ) मिटी महा मस्माद ग्यान की ॥ 
चिन्ता--चितवत चकित चहूँ दिसि सीता | कहें गए हुप किशोर मन चिंता॥ 
स्वप्त--दिन प्रति देखडँ रात कुसपने | कह न तोहि मोष्द बस अपने ॥ 
स्मृति--बर्षा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥ 
विदोध--प्रात पुनीत काल प्रमु जागे | असनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
असपे--जो राउर अनुसातसन पाऊ' | कन्दुक इव ब्ह्माएड उठाऊ ॥ 
गवें--भुन वल्न भूमि भूप विनु कौम्हें | बिपुल वार महि देवन दौनहें ॥ 
आवहित्य- तन सकोच मन परम उलाहू । गूढ प्रेम लखि परे न काहू | 
उत्सुकता-वेगि चलिय प्रमु आनिय भजवल रिपु दल जीति। 
दीनता-पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई' भूतल परेड लकुट की नाई ॥ 
ब्रीड़ा--गुरुनन लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि ॥ 
हपे--जानि गौरि अनुकूल, सिय हिय हरष न जाइ कहि | 

मजुल॒ मगलमल, वाम श्रग फरकन लगे ॥ 
उम्रता-एक बार कालहू किन होई | सिय हित समर जितब हम सोई ॥ 
व्याधि--देखी ब्याधि असाध हूप, परयो घरनि धुनि माथ | 

फट्टत परम श्रारत वचन, राम राम रघुनाथ ॥ 


निद्रा--ते सिय राम साथरी सोए। समित वसन बनु बाहिं न जोए। 
मरण--राम राम कहि राम कहि, राम राम फद्दि राम। 


तनु परिदरि ग्घुबर बिरद्द, राड गएड सुरघाम ॥ 
आवेग- उठे राम सनि प्रेम श्रघीरा | कहूँ पट कहूँ निषग घनु तीरा ॥ 
अपस्मार--श्रस क॒ष्दि मुणछि परा महि राऊ | राम लखन सिय श्रानि देखाऊ ॥ 
तन्रास--भा निरास उपञमो मन नासा । जया चक्रमय रिसि हुरवासा ॥ 


( १६१ ) 


की श्रमिव्यक्ति के लिए अलंकारों को हठपूवक लाने को आवश्यकता नहीं रह 
घाती | श्राचार्य शुक्‍्लबी का भी कथन है कि “उनकी साहित्य-ममंश्ञता, 
भावुक्ता और गम्भीस्ता के सम्बन्ध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है 
कि उन्होंने स्वना नैषुण्य का भद्या प्रदर्शन नहीं किया है ओर न शब्द आदि 
के खेलवाड़ों में वे फैसे हैं। अ्रलंकारोें की योचना उन्होंने ऐसे ढंग से फी है 
कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की च्यंजना फरो प्रस्कृत्ति करते हुए पाए बाते हैं, 
अपनी अलग ज्ञमक-दमक दिखाते हुए नहों ।****" गोस्वामीनी की दाक्य-रचना 
श्रत्यन्त प्रीढ़ और सुब्यवस्थित है; एक भी शब्द फालतू नही ।'“'हम निःसंकोच 
कह सकते हें कि यह एक कवि हो हिन्दी को एक प्रोड़ साहित्यिक-माषा सिद्ध 
करने के लिए काफी है ।”?१ 

ठुलसीदास की इस रचना में भावों की अभिव्यंजना इस प्रकार हुई है कि 
सरल स्वाभाविक एवं विदग्धतापूर्ण दर्णन के श्रन्तर्गत उनकी प्रतिमा और शैली 
के कारण श्रलकारों का स्वत; यवाध्यान वर्णन मिलता है। यही कारण है कि 
सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इस रचना में हुआ है । 

रसें की श्रभिव्यक्ति गुणों के सहारे मानस! में अनेक स्यलों पर हुई है। 
श्रृगार-रस के अन्तर्गत माधुर्य-गुण, वीर और रीद्र-स्स के श्रन्तगंत श्रोष-गुण 
ओर श्रदूभुत शान्त एवं श्रन्य फोमल-रसों के मध्य प्रसाद-गुण बड़ी निपुणता 
फे साथ प्रयुक्त है, यहाँ थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-. 
साधुये शुणु -'विमल सलिल सरपछित बहु रंगा । घल खग कूजत गु लत झूगा |! 

“करन किंद्निन नूपुर धुनि सुनि | कहत लखन सन राम द्वदय गुनि ॥ 

मानहु मदन दुदुभी दीन्हों। मनसा विस्त नित्य कहकीन्‍न्दी॥ 

आंत गुण--“ रुचेर वान प्रचंड खंडहिं भटन्द के उर मुज्न सिरा ॥ 

छह्ँ तहूँ परदिं उठि लरहि घद घद घर करहिं मयहूर गिरा ॥”? 


>भत कतत तन सत खंड | पुनि उठत करि पाखड | 
नम उड़त बहु मुत्त मुंड | मिनु मौलि घावत सड ॥१४ 





/४घ+++-+-+्5 कै 3" --ा 


१-- दिन्दी-साहित्य छा इतिहास? परिवद्धित संस्करण पृ० १४४-१४६ | 
१२१ 


प्रसाद गणु-- राम सनेह्ट मगन सब जाने | कहि पिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहिं जोह्दारि बहोरि बहोरी | बचन बिनीत कहृद्ठिं कर जोरी ॥ 
अब ह_म नाथ सनाथ सब भणए देखि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥| 
गुणों के अनुसार कहीं-कहीं वर्यों की समता भी है | इस काय में दो विशे- 
पताएं हैं | प्रथम तो भाषा में प्रवाह और दूसरी श्रर्थ में चमत्कार-वद्ध न | यह 
कार्य असाधारण प्रतिभा सम्पन्न कवि का ही हो सकता है। उदाहस्ण के लिए 
नीचे एक प्रस॒ग प्रस्तुत किया जाता है ४-- 
“ज्ों पटतरिय तीय सम सीया । जग ञ्स जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अ्ररघ भवानी । रति ञ्रति दुखित अतनु पति जानी ॥?” 
इसमें प्रवाह के लिए लघु वर्णो की आश्त्ति क्तिनी सरस एवं डपयुक्त 
है । जानकी के सौन्दर्य की ठुलना में कवि सरस्वती, पाव॑ंती एवं कामदेव की 
पत्नी रति की सन्दरता निष्प्रम बतलाना चाहता है । इस चौपाई में लघ॒ता की 
अभिव्यजना के लिए कवि लघु बर्णों का ही सफल प्रयोग करता है। उपयुक्त 


दे हक की सन्दरता श्रेष्ठ है, अत सीता के लिए गुरु वर्णों का ही प्रयोग 
|| ख क ->--- 
सीता--तीय सम सौया ( दूसरे ही पद में ज्रियों की द्वीनता प्रक्ट करने 


के लिए तीय शब्द जुबति? के लघु अक्षरों में बदल दिया गया है। 

गिरा-की हीनता प्रकट करने के लिए. 'मुखरः शब्द से दोष कहा गया 
६, णो ( 'मु” ख! र? ) तीनों लघु अक्षर हैं । 

भवानी- को हौनता प्रकट करने के लिए 'तनु अरघ! शब्द से दोष कहा 
गया है, जो ( 'त), नुः, अ', 'र! ओर “घ” ) सभी लघु अक्तर हैं। 

इसी प्रकार रति--की ददौनता अति दुखित अतनु पति जानी” शब्दों से 
दोप कहा गया है जो (अ?, 'तिः, 6, (खि?, 'तः, श्रः, 'त?, जु!, 'प", और 
'तिः, ) समी श्रक्तर लघु हैं| इस प्रकार शब्द-शिल्री तुलसीदास की महनीयता 
भ्ानस? में यत्र-तत्र देखी जा सकती है। 

(४) मानस” की रचना शैली--भाषा पद्म के स्वरूप में ुलसीदास के 
समय पाँच शलियां प्रचलित थीं--१--वीर-गाथाकाल की छुपय-पद़॒ति 


( १६३ ) 


२--विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति, ३--गग आदि की कवित्त-सवैया- 
पद्धति, ४--कचीरदास फी नौति-सवंधी वानी फी दोहा-पद्धति, जो अ्रपश्रशं 
काल से ही चली आ रही थी और ५--ईश्वरदास की दोहें-चीपाई बाली 
प्रन्न्ध-पद्धति | तुलसीदास के पूर्व ( जो चरण-काल के वीरगाथात्मकअन्य श्र 
प्रे म-काव्य एवं सन्त-काव्य के ग्रन्थ थे, वे मुतलमानी प्रमाव से प्रभावित ग्रन्थ थे ) 
चारण-काल में काव्य की भाषा स्थिर नहीं हो पायो थी; अतः उसमे साहित्यिक 
सौन्दर्य का श्रभाव था, इसके श्रतिरिक्त प्रेम-काव्य की दो हें-चोयाई की प्रवन्धा- 
त्मक रचना में शेली का सीन्दय श्रवश्य था, ऊिल्तु भार्वोके उसमे उत्कृष्ट प्रसशाश न 
का अभाव तो था ही। इसी प्रडार सनन्‍्त-ताहित्य में भी एक मात्र एकेश्वरवाद 
और गुरु की वन्‍्दना मात्र ही प्रमुख होकर सामने आई थी, छिसमे धर्म प्रचार 
की भावना प्रवज्ञ थी ओर साहित्य-निर्माण की भावना नहीं के आरात्र थी। 
इसके अतिरिक्त कृष्ण-काव्य के आादर्शों का निर्माण हो रह्य था उसमें श्रभी 
प्रौदता नहीं श्रा पाई थो। उपयु क्त विवरणों से सप्ड है कि गोस्वामीबी के 
समय में हिन्दी-साहित्य में उत्कृश्ता न आ पायी थी । उसे उत्कृष्ट बनाने का कार्य तो 
इन्हीं मद्दाकवि के द्वारा हुआ । श्ाचाये शुक्लजी के शब्दों मे -'“ठुलसीदासनी 
के रचना-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी संतोमुख्वी 
प्रतिमा फे दल से सबके सौन्दर्य फ्ली पराकाष्ठा श्रपनी दिव्य वाणी में दिग्वाकर 
साहित्य में प्रथम पद्‌ के अधिकारी हुए। हिन्दी कविता के प्रेमी मात्र जानते 
हैं झि उनका मेज ओर शअवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रत- 
भाषा का जो माधुय दम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुय शरीर भी उस्कृतरूप मे 
एम गोतावली शोर ऋृष्णगीतादली सें पाते हैँ। ठेठ शअवधो जी लो मिठास हमे 

।यसी के प्मावत! में मिचती है, वहाँ जानदी-मगल, पावती-मंगल, बरत्ा रामायण 
झोर रामतला नहकछू मे एम पाते हैं। यह सूचित करने को आ्रवश्यझता नही कि 
न तो धूर का श्रवधी पर अधिकार था और न बायसी का व्रत भाषा पर [९ 


किन आन अमन. 








१--अ्राचार्य शुक्ल प्रणीत 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास” परिवड्धित संस्करण 
पृ० १३४ देखिए | 


( १६२ ) 


प्रसाद गणु-- राम सनेह मगन सब जाने | कद्धि पिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहिं जोह्दारि वहोरि बहोरी | बचन बिनीत कहृहिं कर जोर ॥ 
अब हम नाथ सनाथ सब मए. देखि प्रभु पाय। 
भाग हमारे आगमन राउर  कोसलराय ॥ 
गुणों के अनुसार कहीं-कहीं वर्णो को समता भी है | इस कार्य में दो विशे- 
पताएं हैं | प्रथम तो भाषा मे प्रवाह और दूसरी अर्थ में चमक्तार-वद्ध न | यह 
कार्य असाधारण प्रतिभा सम्पन्न कवि का ही हो सकता है। उदाहस्ण के लिए 
नीचे एक प्रसुग प्रस्तुत किया जाता है ३-- 
“जौं पटतरिय तीय सम सीया | जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अरघ भवानी । रति श्रति दुखित अतनु पति जानी ॥१ 
इसमें प्रवाह के लिए लघु वर्णों की आबृत्ति कितनी सरस एवं उपयुक्त 
है । जानकी के सौन्दर्य की ठुलना में कवि सरस्वती, पार्वती एवं कामदेव की 
पत्नी रति की सन्दरता निष्प्रम बतलाना चाहता है। इस चौपाई में लघुता की 
अभिव्यंजना के लिए. कवि लघु वर्णों का ही सफल प्रयोग करता है। उपयु क्त 


20 4 की सन्दरता श्रेष्ठ है, अतः सीता के लिए गुरु वर्णों का ही प्रयोग 
] व $ -_-> 
सीता--तीय सम सीया ( दूसरे ही पद में स्त्रियों की द्वीनता प्रकट करने 


के लिए, तीय शब्द 'जुब॒ति? के लघु अक्षरों म॒ बदल दिया गया है। 

गिरा-की ह्वीनता प्रकट करने के लिए. 'मुखरः शब्द से दोष कहा गया 
है, जो ( मु! खः र? ) तीनों लघु अक्षर हैं । 

भवानी - की होनता प्रकट करने के लिए तनु अ्रघ? शब्द से दोष कहा 
गया है, जो ( 'तः, हर, अ?, 'र? और 'घ! ) सभो लघु अच्छर हैं । 

इसी भ्रकार रति--की हीनता 'श्रति ढुखित अ्रतनु पति जानो! शब्दों से 
दोष कहा गया है जो (अ?, 'तिः, (६९, (खि), 'तः, श्रः, ता, व', 'प!, और 
(ति!, ) सभो श्रक्तर लघु हैं। इस प्रकार शब्द-शिल्पी तुलसीदास की महनीयता 
मानस” में यत्र-तन्न देखी था सकती हे | 

(३) मानस” की रचना शैली--भाषा पद्य के स्वरूप में चुलसीदास के 
समय पाँच शेलियां प्रचलित थीं--१--वीर-गायाकाल की छुपय-पद्धति, 


( १६४ ) 
कक. सी + 
शाक्तमत--वैदेष्दी जानकी के मुह से;--- 


“नहिं तव आदि मध्य अ्वसाना | भ्रमित प्रमाठ वेद नहिं जाना ॥ 

सव भव विमव पराभव कार्रने । विस्व विमोहनि स्वत्रत विहारनि ॥” 
पुष्टिमार्गीमत-- 

“श्रव करि छूपा देहु बर एहूं। निज पद सरसिल सहल सनेहू॥”” 

“पोह जानइ जेहि देठ जनाई | जानत तुम्दहिं त॒म्दहिं होइ जाई ॥ 

तुम्हरिहिं कृपा तुम्ह्दिं रघुनन्दन। जानहिं भगत भगत उर चन्दन ।? 

“राम भगति मन ठर चस्त जाके | दुख लव॒लेस न सपनेहुँ ताके ॥ 

“जतुर सिरोमनि तेह छगमाहीं। जे मनि लागि सुनतन कराही ॥ 

सो मनि लद॒पि प्रगट जग अहई | राम कृपा बिनु नहिं कोड लहई ॥! 

इस प्रकार भगवान भ्रीरामचन्द्रजी के व्यक्तित्व भे शव, शाक्त श्र पुष्टि- 
मार्ग के श्रादर्श को समाहित कर ठुलसीदास ने वेष्णव-घर्म को पुष्ट कर दिया 
है । तुलसोदास स्मार्त वेष्णव थे, बिनके सामने शान का उत्तना महत्व नही था, 
जितना भक्ति का | ज्ञान की शअ्रपेत्षा गोस्वामीजी ने भक्ति को विशेष महत्व तो 
दिया; किन्तु शान और भक्ति भें कोई विशेष अन्तर नहीं माना है ;-- 

“यानहिं भगतिहिं नहिं कछु भेदा । उमय हरहिं भवस भव खेदा ॥९ 

यदि कुछ अन्तर है भी तो:-- 


स्थान विराग लोग विज्ञाना | ० सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥| 
पुरुष प्रताप प्रवल सब भती | अवबला अ्रदल सहन छड़ जाती ॥ 


पुरुष त्याग सझ नारिहिं जो विरक्त मतिघीर | 

न ठु कामी दिएया दस विमुख थो पद रखुबीर ॥॥४ 
“प्रोह ननारि नारि के रूपा | पन्‍नगारि यह रीति अ्रनूपा।। 
माया भगति सुनहु ठुम दोऊ। नारि दर्ग लानइ सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुचीरहिं भगति पियारी | माया खत्च नत्तेकी बिचारी ॥ 
भगतिहिं सानुकूल रघुराया। ताते तेद्टि डरपति अति माया ॥” 


६--धार्मिक दृष्टिकोण 


गोस्वामी तलसीदास ने मानस” में समाज के आदश का विस्तृत 
विवेचन करते हुए घार्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने श्रपनोी एक विशिष्ट धार्मिक 
मर्यादा की स्थापना के लिए तत्कालीन-प्रचलित श्रनेक मर्तों एवं पंथों 
से बढ़ी उदारतापूवंक समकोता किया। गोस्वामीथी के समय में जनता 
विविघ मतों में विमकत हो चुकी थी, जिसमें शेव, शाक्त और पुश्थिमार्ग का 
बेष्णव से बड़ी प्रतिदन्दिता थी। गरोस्वामीनी ने इनसे विरोध करना अच्छा 
न समझता, बल्कि उदारतापूर्वक उसे अपने ही आदर्श में मिला लिया। 
फल यह हुश्रा कि थोड़ा-योड़ा बल सब मतों और पंथों का इन्हें मिला, जिससे 
इनकी शक्ति और भी बढ़ गयी। पारस्परिक विरोध सव॑दा के लिए नष्ट हो 
गया । मुस्लिम घर्म की उमकक्षता में इस घंगठन से बढ़ी शक्ति प्राप्त हुई । 
विमिन्न मतमतान्तरों में वटी जनता राम-मक्ति की श्र मुड़ी ओर राम भक्ति 
फे प्रचार के लिए पृष्ठभूमि बन गयी। शैव, शाक्त और पुृष्टिमार्ग को जिस 
प्रकार गोस्वामीणी ने अपने झ्रादर्श में सम्मिलित किया, उसका यहाँ थोड़ा वर्णन 
फरना श्रनुचित न होगा | 


शैवमत--भगवान श्रीरामचन्द्रजी के मु से 
“करिहों हा सम थापना। मोरे छदय परम कल्पना |” 
“शिवद्रोही मम मगत क॒हावा | सो नर सपनेहूँ मोद्दिं न पावा | ?? 
“पंकर विमुख मगति चह् मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥” 


“सकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महँ वास ॥” 
“आरठ एक गुपुत मत सबहिं कहां कर णोरि॥ 
सकर भनन विना नर भगति न पावह मोरि॥” 


( १६७ ) 


(ले झ्सि मगति नानि परिदरहीं। फेवल ग्यान ऐतु श्रम परद्वी ॥| 

ते लड़ कामपेनु शह त्यागी। खोचत श्राक फिरहिं पय लागी ॥४ 

भक्ति के अनेक साधन गोस्वामीनी ने गिनाए हैं, जो समी प्रायः वर्णाश्म- 
घम के दृष्टिकोण से हैं। देखिए भक्ति के साधनों का उल्लेख कविकफे 
ही शब्दों में;-- 

“भगति ज़ि साधन कही बखानी | सुगम पन्‍य मोहि पावहिं प्रानी ॥ 

प्रथमहिं विप्र चरन श्रति प्रीती । निव निज कम निस्त श्रुति रीती ॥ 

एह्टि कर फल्न पुनि विषय दिरागा | तव सम धर्म उपल आनुगगा ॥ 

अवनादिक नव भक्ति दृढाही | मम लीला रति अ्रति मन माही ॥! 

संतवरन॒ पंकड अ्रति प्रेमा | मन क्रम बंचन भजन हद नेमा ॥ 

गुर पितु माठु बंधु पति देवा। सच मोहि कहें चानें दृढ़ सेवा ॥ 

मम गुन गावत पुलक सरीश | गदगद गिरा नयन वह नीरा | 

फाम श्रादि मद उंभ न जाके | तात निरंतर दत्त में ताके॥ 


ब्चन फर्म मन मोरि गति भछनु करहि निकाम। 
तिन्द के छृदय कमल महूँ करठ सदा विश्राम ॥ 
भक्ति की सर्वोच्च साघना ही ठुलसीदासछी के धर्म को मर्यादा है । इन्द्रोंने 
श्रपने धर्म क्री जो रूप-रेवा निश्चित की थी, वह अत्यन्त सरल साधनों के 
द्वारा ही निमित थी, चिसमे दोप श्रा जाने का भय था। अ्रतः कद्रीर-प्ियों की 
माँति उनली भक्ति के अन्तर्गत वाह्माइम्बर और छुल्ल-उपठ न झा जाय, इस 
दोप से इचते रएने के लिए ही उन्हनि सन्‍्तों के लक्षुण भी बता दिए३--- 
#मुत्र॒ मुनि सतन के गुन हहऊ। जिन्‍्हते में उन्हके बस रहे || 
पद विकार हित अनत्र श्रदामा। अ्रचल अक्चिन छुनिसुस्त घामा ॥ 
झमित बोध अनीद मित भोगी | सत्य सार कत्रि कोबिंद जोंसों ॥ 
सावधान मानद मंद हीना। घीर धर्म गति परम प्रदीना॥| 
गुनागार॒ संतार दुख रहित त्रिगत सदेद | 
तथि मप्र चरन परोच प्रिय तिन्द कहूँ देह न गेह ॥ 
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इसलिए मक्ति पर माया का कोई प्रमाव नहीं हो सकता | शान की साधना 
बडी कठिन होती है। इस कठिन साधना में जो सफल होते हैं, वे मुक्ति पा 
जाते हैं, किन्तु सभी उसे प्राप्त मी नहीं कर सकते, वर्योकि यह साधना बड़ी कष्ट- 
साध्य है-- 

“गान के पथ कृपान के घारा | परत खगेस होह नहिं बारा ॥” 


गोस्वामीजी ने इस प्रकार मक्ति श्रोर ज्ञान का विरोध दूरकर धार्मिक प्रजृत्तियों 
में एकता की स्थापना कर दी | ज्ञान मान्य तो है, किन्तु मकिति की उपेक्षा करके 
नहीं, ठीक इसी प्रकार भक्ति का विरोध भी शान से नहीं। इसका संकेत अरश्य- 
काण्ड में देखिए; -- 

समि मुनि तोहिं कहाँ सहरोसा। मजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा || 

करों सदा तिन्हके रखवारी। जिमि वालक राख महतारी ॥ 

गह सिस बच्छु अनल श्रद्दि घाईं। तह राखइ जननी. शअ्रगाई ॥ 

प्रौद भए तेहि सत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिल बाता ॥ 

मोरे प्रोद तनय सम ग्यानी | बालक संत सम दास अमानी | 

जनहि मोर वल निण बल ताही | हुहुँ कह काम क्रोध रिपु आही ॥ 

यह विचारि पडित मोहिं मजहीं | पाएहु ग्यान मगति नहिं तजहां ॥” 


अर्थात्‌ ज्ञान प्रात्त होने पर मी भक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, 
भगवान भशीरामचन्द्जी ने इसका निर्देश किया है --- 


“धर्म ते बिरति जोग तें ग्याना | ग्यान मोच्छुप्रद बेद बखाना | 
जातें वेगि द्ववों में भाई।सो मम मगति मगत सखदाई॥ 
सो सतत्र अवलम्ब न श्राना। तेहि आधीन ग्यान बिग्याना।॥ 
भगति वात श्रनुपम सखमूला | मिले नो सन्त होहिं श्रनुकूला ॥” 


अर्थात्‌ शान-विशान भी भक्ति के श्रन्तर्गंत है, क्योंकि मक्ति से ही ज्ञान 
की रष्टि होती है तथा शान प्राप्त होने पर भी मक्ति की स्थिति रहती हैं; दोनों एक 
दूसरे पर शवलबित हैं, दोनों से विरोध नहीं है -- 


। 
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--“गरलहिं गज धंटा घुनि धोरा। रथ रब हिंस वरालि चहुँ ओरा ॥।? 
निदरि घनहिं घुमरहिं निसाना | निश् पराष्ट कछु सुनिय न काना ॥” 
गरछ-गरनहिं, घरटा घुनि घोरा, रथ रव, वाजि-हिंस ओर निदरि घनहिं, घु्म- 


हिं निसाना आदि शब्दों के द्वारा भावों के अ्रनुरूप ही शब्दों के प्रयोग कितने 
त्कृष्ट है । 


'-- राब कुँवर तेहि श्रवसर आए. | मनहूँ मनोहरता तन छाए ॥? 
वाले प्र में 'निन्‍्हें रही मावना जैसी | प्रभु मूरति देखी तिम्द तेसी ॥? 
६- “देखहिं रूप महा रनघीरा | मनहुँ वीर रस घरे सरीगस॥ 
डरे कुटिल नप प्रभ्ृहिं निहारी | मनहूँ मयानक मूरति भारी ॥ 
से श्रसर छुल छोनिप बेपा। तिरह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
पुर द्ापिन्द देखे दोठ भाई।नर भूपन लोचन सखदाई ॥ 
नारि विनोकहिं हरपि द्ियेंनिन नित्र रचि अनुरूप 
जनु सोहत सिंगाद घरि मृरति परम अनूप ॥ 
विदुपन्द्ट प्रभु॒ विराव्मय दीता । बहु मुख कर पग लोंचन सीता ॥ 
जनक जाति श्रवलोकदिं कैसे | सजन सगे प्रिय लागहिं छेसे ॥ 
सहित बिदेह विलोकहिं रानी | सिसक्षम प्रीति न जाति बखानी | 
छोगिन्द परमतत्मय भाषा | सात सद्धू सम सहज प्रकाता | 
हरि भगतन्ह देखे दोड अ्राता। दृष्टदेव इव सब सखदाता ॥! 
रामदिं चितव भायें जेदि सौया। सो सनेहु सुख नहीं कथनीया || 
उर श्रमभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहे कवि कोऊ |” 


उपयु क्‍त प्रसंग से कवि ने राम के प्रति बिसकी छेसी भावना थी, उसने वैसे 
मे उनको देखा, किन्तु कितनी घड़ी विशेषता यह है कि योगियों श्रौर न्ञानकी 
ही भावनाश्रों के लिए पिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह विशेषताधों से संयुक्त 
है | योगी अपनी समस्त इ्धियों छो वश में करके परमतत्व की श्रजुभूति करता 
है; क्योंकि योगियों के लिए. परमततल् श्रामातित होता हैं। वह नेत्र का ही 
विषय नहीं है कि उसे देखा छाय, किन्तु वह आमासित होने दा ही विषय है। 
एसी लिए घोगिन्द परमतल्ममय भासा्‌ (” और राम की शोर चिते रर बानकी 


कं 
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निज गुन अवन सुनत सकुचाही | पर गुन सुनत श्रघिक हरषाहों ॥ 
सम सीतल नहिं ध्यागहिं नीती | सरल सुभाठ सबहिं सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिन्द बिप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छुमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अ्रमाया ॥ 
बिरति बिबेक विनय बिग्याना | बोष जथारथ बेद पुराना॥ 
दंभ मान मद करहिं काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥ 
गावहिं सुनहहिं सदा मम लीला | हेतु रहित परह्वित रत सीला॥ 
इसके श्रतिस्कि पाप और घर्मं की पहचान के लिए तुलसीदासजी ने निम्न 
प्रकार से व्याख्या कर दी है;-- 
नहिं असत्य सम पातक पुजा | गिरि सम होंहिं कि कोटिक गुजा ॥! 
सत्यमूल सब सक्ृत सहाए | बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥? 
धर्म कि दया सरिस हरिणाना | श्रघ कि पिसनता सम किल्लुआना ॥? 
परहित सरिस घ्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं श्रधमाई |! 
परम घर्म श्रुति बिदित अहिंसा | पर निन्‍दा सम अ्रघ न गरीसा ॥ 


७-मानस' में भाव-पत्त ओर शब्द-शिल्प 


ध्रानसः? में सावामिव्यजना का णो समाहार मिलता है वह प्रन्य के महत्व को 
चढाता है । ठलसीदास ने मानव-द्ृदय की सृष्टि-व्यापिनों सूच्धम से सूद्धम श्रवृत्तियों 
का 'मानस! में नित कुशलता से विश्लेषण किया है, वह अ्रन्यत्न दुलम है । 
मानव की विभिन्न परिस्थितियों में जितनी मनोदशाएँ समव हो सकती हैं, अपने 
स्वाभाविक कवित्व-शक्ति के साथ उनका प्रकाशन कितना सफल दे यहाँ थोड़ा सा 
विवरण उपस्थित करना श्रावश्यक हैः-- 
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१-- गरलहिं गज घंटा घुनि घोरा। रथ सर्व हिंस वानि चहँ ओरा ।४! 
निदरि घनहिं धुमेरहिं निसाना । निश्र पराइ कछ्छु सुनिय न काना ॥? 
यक्‍-गरवहिं, घसय घुनि घोरा, रथ रव, वाजि-दविंस ओर निदरि घनहिं, धुर्म- 


रहिं निताना श्रादि शब्दों फे द्वारा भार्वों के अनुरूप ही शब्दों के श्रयोग कितने 
उत्कृष्ट हैं 


२--“रान कुँवर तेहि झ्रदतर आए | मनहूँ मनोहएता तन छाए ॥ 
वाले प्रसंग में (बिन्हर्के रही मावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥? 
में; - “देखहिं रूप महा रनघीरा  मनहुँ चीर रस घरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभ्ृद्दि निद्ारो | मनहूँ मयानक मूरति भारी ॥ 
रहे अश्रतर छुल छोनिप वेपा। तिन्ह प्रभु प्रथटट काल सम देखा ॥ 
पुर वासिन्ह देखे दोड माई।नर मूपन लोचन सुखदाई | 
नारि विलोकहिं हरपि हियेँनिव निब रुचि अ्रनुरूप । 
लनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥ 
विदुपन्द प्रभु॒विराय्मय दीसा | बहु मुख कर पथ लोंचन सीसा ॥ 
चनक जाति श्रवलोकहिं फैसे | सबन से प्रिय लागहिं जैसे ॥ 
सद्ित विदेह विलोकहिं रानी। सिध्सम प्रीति न बाति बखानी ॥ 
छोगिन्‍न्द परमतत्वमय भाषा | सांत सद्ध सम सह प्रकासा ॥ 
हरि मगतन्द्द देखे दोड श्राता। इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥ 
रामहिं ।चतव भायें जेहि सीया। सो सनेहु रुख नहिं कंबनीया ॥| 
उर श्रनमवति न कद्दि सक सोऊ | कदन प्रकार कहे कि कोऊ ॥” 


ठपयु दत प्रसण में कवि ने राम के प्रति विसको छेंसी मावना यी, उसने वैसे 
ही उनको देजा, क्न्ति क्ठिनों बड़ी विशेषता यह है कि योगियों श्रीर बानकी 
दी भावनाओं के लिए लिन शब्दों का श्रयोग हुआ है वह विशेषताशरों से संयुक्त 
है योगी श्रपनी समस्त इन्द्रियों को दश में करके पम्मतत्व की श्रनुभूति करता 
£, क्योंकि योगियों के लिए परमतत श्रामासित होता है । वह नेन्न का ही 
घिप्य नहीं है कि उसे देखा छाय, किन्तु वह आमासित होने दा ही विषय है। 
इसी लिए घोगिन्ह परमतत्वमय भाता |” और राम की शोर चिते छर घानदी 


८, 


जिस सूख और सनेह का अनुमव करती हैं, वह अकथनीय हैं, उसे वाणी 
द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता; क्योंकि “प्रभु सोभा सख जानहिं नयना। 
कृषि किमि सकहिं तिन्ह॒हिं नहिं बयना ।! 


३ -तब रामहिं बिलोकि बेदेही । समय छृदय बविनवत जेह्ि तेही ॥ 


जिस-तिस से विनय करना दृदय की अ्रस्पिताता का कितना सफल 
चित्रण है । 
४-- दलकि उठेड सनि छ्ृदय कठोरू | जनु छुद गयउ पाक बरतोरू | 
इस स्थल पर शब्दों की ध्वनि से ही भाव सजीव हो उठा है। 
& - “हमहि देखि म्ग निकर पराहीं । मगी कहहिं तम्ह कहे मयनाहीं ।॥ 
त॒ुम्ह आनद करहु म्रग जाए | कंचन म्इंग खोजत ए आए ॥? 


स्वर्ण-मृग के वध की उमंग में आकर भ्रीरामचन्द्रजी ने जानकी को खो 
दिया था | उसको स्मरणकर श्रीरामचन्द्रजी के छदय का क्ञोभ कितना करण 
ओर मारमिक है | 
६ --“दस सिर ताहि बीस भुजदंडा | रावन नाम बीर बरिबहा ॥ 
मूप अनुज अरिमदेन नामा। मयठ सो कुम्मकरन बलघामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू। भयउ विमात्र बधु लघु तासू॥४ 
अथवा ७--“साखा सोच त्यागहु वल मोरे । सब विधि घव्ब काज मैं तोरे ॥ 
कह संग्रीवः सनहु रघुवीरा । बालि महावबल अ्रति रनधीरा | 
दु दुभि अस्यि ताल देखराए | विनु प्रयात रघुनाथ ढह्ाएं॥ 
देखि अमित बल वाढी प्रीती | धालि बधव इन्ह भे परतीती ॥ 
रावन नाम बीर बरिब्डा? और चल, महावल, श्रमित बल, क्रम से अपना- 
अपना श्रलग महत्व रखते हैं. इसी प्रकार लका में 'भटः, समट!', महाभद/ ओर 
दारुण भटः चार प्रकार के योद्धाओ्ों का वर्णन है यथा ,-- 
रहे तहाँ बहु भय रखवारे?, 'फेरि समठ लंकेस रिसाना?, रहे महामट ताके 
छंगा?, 'कपि देखा दास्ण भट आवा ।? आदि हैं| 
भावनाओ्रों के 'प्रनुरुप शब्दों का प्रयोग ठुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता 
है | दो उदाहरण और लीजिए ३-- 


( ९७१ ) 
(८) राम चरन सरसिल उर राखी | चला प्रमंनन सत वल भाजी । 


जत्र कपिवर इनुमान ने फहा कि मैं संवीवनी अभी लिए श्राता हूँ, तो 
उनके लिए. पवन सतः, समीर छू” श्रादि शब्दों का प्रयोग न कर प्रभवन 
( आ्राँधी ) रत दहकर उनकी तीमगामिता का वर्णन किया है । 


६--चूड़मणि उतारि तत्र दयऊ । हस्प समेत पवनसत लयऊ ॥ 


जिन स्त्रियों के पति घीवित रहते है उनके लिए उतारि! शब्द का प्रयोग 
नहीं होता, बल्कि 'निकारि! शब्द ही अयुक्त हो सकता है; क्योंकि ल्लियाँ चित 
समय विघदा होती हैं, उसी समय मे आभूषण उतारती है शोर फिर कभी 
उसे धारण नहीं करतीं छोर पति के न्ञीवित रहने पर जो आमृपण निकलती 
हूँ उसे फिर धारण कर सफ्ती हैं। इस परम्परा को रहते हुए भी गोस्वामीनी 
को छब्र जानकी सघवा स्त्री हैं, तव उनके लिए चूडामणि 'उतारि तव दयऊः नहीं 
लिखना चाहिए था; किन्तु कारण विशेष से ही 'उतारि! शब्द प्रयुक्त हुआ हें । 
अयोध्या काड में छब्र बन-गमन के प्रसय में श्रीरामचन्द्रजी ने कहा $ -- 

(हंस गवनि छुम्ह नहिं बन जोगू | सुति प्रपच्सु मोहि देइहिं लोगू | 

मानत्त सलिल सुधा प्रतिपाली | सछिश्विह् कि लव॒न पयोधि मराली ॥ 

नव रसाल वन विरदरनतीला | सोह कि कोकिन विपिन करीला | 

रहहु भवन अ्रत॒ द्ुदूव विचारी | चंद बदनि दुखु जानन मारी ॥! 

श्से सन जानकी ने दो उत्तर दिया उसका कुछ श्रंश इस प्रचार है -- 

तनु घनु धाम घरनि पुर राजू | पति त्रिहीन रघ्ठ॒ सोक समाज ॥| 

भोग सेग रैम भूषन भारू | वम छातना सरिस उंतारू॥ 

प्राननाथ न॒ुम्द बिनु जग माही। मो च्हें छुखद ऊतहँ कल नाहीं॥ 

जय बिनु देद नदो व्नि गरी। तस्िध् नाथ पुरुष विनु नारी ॥ 

शर्थातू - “ऐ राम | आपके वियोग में सम्यूण भोग संग के समान एवं 
श्राभूषण मार के समान है! 

दो छत्र जानवी राम से अलग वियोगादस्था में लंदा मे पड़ी हैं, तद चूड़ा- 
मणि उन्हें मार (बोर) की तरद लग रहद्टा है शोर भार उतारा हो जाता हूँ; 
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निकाला नहीं ! इस प्रकार सम्पूर्ण राम-चरित-मानस में विशेषताएं मरी पडी हैं, 
चादे जहाँ इसकी परीक्षा की जा सकती है । 

इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस” में अपने श्रध्ययन ओर काव्य- 
शान से साहित्य के आदर्शों को ग्रहण करते हुए. भी अपनी मोलिकता की 
छाप छोड़ दी है। परम्परा से आती हुई राम-कथा को लेकर राम के चरित्र में 
उन्होंने समाज को आादशंभूत श्रावश्यकताश्रों का समावेश किया है। 'राम-कथा? 
के जिस श्रश को उन्होंने आवश्यक समझ्का उसे अ्रहण कर ओर जिसे श्रनुपयुक्त 
समभा उसे छोड़ दिया। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने श्रपनी अनुभूतियों का भी 
प्रयोगकर राम-कथा को फिर से सजीवकर दिया। कविवर श्री 'वेनी? जी 
फे शब्दों में -- 
“वेदमत सोधि, सोधि-सोधि के पुरान सबे सन्त श्री श्रसन्‍्तन को भेद को बतावतों 
कपटी कुराह्टी कूर कलि के कुचाली जीव कोन राम नाम हू को चर्चा चलावतो ॥ 
'तेनी? कवि कहै मानो मानों हो प्रतीति यह पाइन हिंए मैं कोन प्रेम उपनावतों | 
भारी मवसागर उतारतो कवन पार जो पे यह रामायन तुलसी न गावतों ॥” 

अब यहाँ इस स्थल पर गोस्वामी तुलसीदासकृत अन्य राम-कया सम्बन्धी 
रचनाओं पर भी कुछ विचार किया जायगा | 'राम-कथा? सम्बन्धी इन रचनाश्रों 
पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ हम तुलसी के 'राम कथा? की दाशनिक पृष्ठभूमि 
और भाषा सम्बन्धी विचार प्रकट करेंगे | 


८--कवि की अन्य राम-कथा संबंधी श्रेष्ठ रचनाएँ 


(श्र) दोहावली--वेणीमाघवदास के अनुसार इसका रचनाकाल सवत्‌ 
१६४० है, किन्तु कुछ विद्वानों ने इसकी रचना तिथि १६६५ से १६८० के 
वीच माना है जो भी हो, इसकी रचना दोहो में है । इसमें ५७३ दोहे हैं। 
इस ग्रन्थ में श्रन्य अन्यों के दोह्देमी सुप्रद्दीत हैं, जेसे 'मानस! के ८५ दोहे, 
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सतसई के १३१, रामाशा के ३५४ ओर वेराग्य-संदौपनी के २ दोहे हैं, शेष 
दोहे नए हैं, इसमें २० सोरठे भी हैं। यह अन्य दोहा और सोरडा छुन्द में 
लिखा गया है। 'दोहावली के श्रन्तर्गत कवि ने नीति, भक्ति, राम-महिमा, 
नाम-माहात्य, राम के प्रति चातक के आदश का प्रेम तथा आत्म-विषयक 
उक्तियों की हृदयग्राही रचना की है । चातक फी अम्योक्तियों द्वारा तुलसीदासनजी 
ने श्रपनी अ्रमन्‍्य भक्ति का आ्राभास दिया है। इसी प्रकार कलिकाल वर्णन में 
तकालीन परिस्थियों पर अच्छा प्रकाश डालने का प्रयत्त दौखता दै। इसमे 
शआ्राए हुए कुछ दोहे ऐसे भी हैं, जो मनोपेगों का स्वाभाविक चित्रण करते हैं। 
इतमें घन और चातक का थो अविचल ओर अ्रनन्य प्रेम है, वह श्रलौकिक 
है श्रोर अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँचा हुआ है। कुछ दोहे नीचे दिए जा 
रहे हैं :-- 
£ चातक ठुलसी के मते स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेम तृषा बाढति भली, घंटे घटेगी झआानि ॥? 
“जीव चराचर णहेँ लग, दे सबको हित मेह । 
घुलसी चातक मन वस्यो घन सो धहज सनेद्ट ॥? 
“नहिं जाँचत नहिं संग्रही सीख नाइ नहिं लेइ | 
ऐसे मानी मांगनेहिं को वारिद चिनु देइ ॥” 
“एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास | 
एक राम घनस्पाम हित, चातक ठुलसीदास ॥” 
किन्तु वह चातक फंसा है ! 
“उपल बरपि गरजत तरनि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तनि कबहूँ दुधरी ओोर ॥” 
'“बष्यो वधिक परयो पुन्य जल, ठलटि उठाई चोंच | 
छुलसी चातक-प्रेम-पट, मरतहुँ लगी न खोंच ॥”? 
गथौत्‌ चातक का प्रिय लोक मंगलकारी, लोक संग्रही श्रीर लो#-फल्याण- 
कारी है। चातक के प्रिय का यही लोक मंगलकारी रूप तुलसीदास फे प्रिय पा 
भी है डस राम को घुलती ने सौता के पति के रूप में, लक््मण के भाई के रूप 
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में, दशस्थ के पुत्र रूप में, हनुभान के स्वामी रूप में चित्रित किया है; देखिए 
वह कितना मामिऊ है । 
“कबहूँ नयन मम सीतल ताता | होइहिं निरखि स्याम मृदु गाता।? 
उसी घनश्याम की ओर अआशामरी दृष्टि से जानकी राम के वियोग में 
पड़ी लका में जी रही हैं। चातक के द्वारा कवि ने अपनी अ्रनन्यभक्ति का बड़ा 
सज्ञीव चित्नण किया है | 


(श्रा) कविताबली--इसका रचनाकाल अधिवांश विद्वानों ने स० १६६६ 
के निकट माना है | रचना से जान पड़ता है, समय-समय पर लिखे गए कवित्तों 
फा इसमें संग्रह है। कुल छुन्द सं० ३२५ है। सारी रचना सात काडों में 
'मानस? की भाँति विभक्त है। २२ छुन्द वाल काण्ड में, २८ छुन्द अयोध्या- 
काण्ड, में, १ छुन्द अरण्य-काण्ड में, १ छुन्द किष्किन्घा-काण्ड में, ३२ छुन्द 
सन्द्र-फाएड में, ५८ छुन्द लका-कारड में ओर १८३ छुन्द उत्तर-काण्ड के श्रम्त- 
गंत लिखे गए, हैं । ग्रन्थ भर में सब से अधिक विस्तार उत्तर-काण्ड का है, जिसमें 
कवि ने विभिन्न-विषयों पर सफुट रचना की है । कवित्त , सवेया, भूलना ओर छुप्पय 
छुन्दों मे इस ग्रन्य की रचना हुई है । क्योंकि मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के ऐश्वय 
कौर शक्ति के चित्रण में ये ही छुन्द उपयुक्त थे। रामचरित की सम्पूर्ण 
घटनाओं का विस्तृत वर्णन न कर ऐश्वर्य सम्बन्धी अर्थात्‌ युद्धादि का बड़ा ओजस्वी 
वर्णन इसमें विशेष रूप से आया है । 'मानस? की भाँति इसमें नियमित रूप से कथा 
का विस्तार काण्डों में नहीं हुआ है | अरण्य श्रोर किष्किन्धाकाएड में एक-एक 
छुन्द देकर मात्र काएडों का निवहण किया गया है | कुल मिलाकर यही कहा 
जा सकता है कि कथा-सूत्र सवंथा छिनन भिन्न रूप में है| शञ्रागे चलकर उत्तर- 
काणएड में राम-बथा से सम्बन्धित न होकर रचना व्यक्तिगत घटनाओं तत्कालीन 
परिस्थितियों और र्फुट भावों पर द्वी प्रकाश डालती है | जैसे सीतावट, काशी, 
कलियुग की अवस्था, चाहुपीर, रामस्ठति, गोपिका-उद्दव सम्बाद, इनुमान-स्॒ति 
आओर लानकी स्तुति आदि स्वतत्र विषय हैं। इनके पहले भी जो घटनाएँ 
रामचरित सम्बन्धी हूँ वे अत्यन्त सक्तित्त ई | “मानस? की भाँति वे विस्तारपूर्वक 
नहीं लिखी गयो ई | मात्र सात छुन्दों में रामकी वाल-लीला का वर्णन है, इसके 


( १७५ ) 


पश्चात्‌ सीता-स्वयम्बर का वर्णन आता है, बिसमें विश्वामित्र आगमन और 
अहल्या-उद्धार की घटनाओं का वर्णन नहीं आने पाया है। इसके अतिरिक्त जो 
कथाएं आयी हैं, वे अत्यन्त संक्षित हैं| इसी प्रकार अयोध्यावाएंड में लिन 
प्रसड्ों एब पात्रों से भीरामचन्द्रजी की रेत श्रोर भक्त के आत्मसमपंण की 
भावना दिखाई पड़ती है, उन्हें छोड़कर शेप कथा बहुत अस्त-व्यस्त है। 
घटनाओं के वर्णन में प्रचन्धात्मकता का दृश्कोण न रखने से कवि ने पारससरिक 
सवस्ध का निर्वाह नहीं क्या है | कैकेयी के वरदान का जिक्र भी न करके रूवि 
ने राम-बन-गमन से कार्ड प्रारम्म कर दिया है, घिसमें श्रागे चलकर केवट 
मुनि और ग्राम-बधू के चित्र अत्यन्त मार्मिक श्रौर खरे उतरे हैं - 


“रानी में जानी श्रयानी महा पति पाहनहूतें कठोर हियो है। 
राजहु काज अ्रकाण न वान्‍्यो क्यो तिय को ल्नि कानकियो है ॥ 
ऐसी मनोहर मूरति ये बिछुरे केसे प्रीतम लोग जियो है। 
ग्रांखिन में सखि राखिये घोग, इन्हे किमि के वनवास दियो है |,” 


इसी प्रकार एक और छुन्द है चिसमे भगवान श्रीरामचदली की मगौदा- 
पान्नन श्रौर उनकी शालीनता पर प्रकाश डाला गया है ३-- 


“सीम जग उर बाहु वरिसाल विलोचन लान तिरीछी ती भौहँ |” 
तून सरासन बान घरे तुलसी वन मारग के घुठि सोह।॥ 
सादर वारहिं बार सुभायेँ चिंते त॒म्द त्यों हमरों मनु मोह। 
पूछति ग्राम वधू सिय सो, झहो, सावरे से सखि दाबरे को हैं ॥ 
सुनि सुन्दरि बेन सुधा रस साने सयानी ह जानकी जानी भली | 
तिरछे करि नेन दें सैन तिन्हेँ समुकाइ कछू मुसुकाइ चली || 
उलसी तेहि झोसर सोहं सब अवलोकति लोचन लाहु अली | 
अनुराग तड़ाग में भानु-उदें विगसों मनों मथुल केजकली ॥? 


उपयु क्त छन्दों में 'चिंते ठम्ह त्ये! 'तिरछे करि नेन दे सैन तिनहें समुझाइ 
कट्ू मुसुदाइ चली? में कदि ने एक में रामचन्द्रजी मे एक पत्नौशती वी मर्यादा 
का पालन करने का कितना सुन्दर संकेत दिया है। क्योंकि गांव ढी स्ियों ने 
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प्रिया । तूँ पराहि, नाय | नाथ ] तू पराहि बाप] 
वाप | तूँ पराहि पूत।! पूत | तू पराष्ि रे ॥ 
(तुलसी? विलोक लोग व्याकुल बेहाल कहें, 
लेहि दससीस | श्रव बीस चख चाहि रे ॥ १६ ॥” 


कपि इनुमान्‌ के भ्रमित पराक्रम से लंका-निवासी श्रत्यन्त भयभीत ब्याकुल 
हो गये हैं ; -- 
४वीथिका चाजर प्रति, अटनि अ्रगार प्रति, 
पवरि-प्रगार प्रति चानर विज्ञोकिए, | 
अध्घ-ऊर्घ वानर, व्रिदिस दिसि वानरु है, 
मानो रघ्यो है भरि वानद तिलोकिए, ॥ 
मूदे श्रांखि हिय में, उघारें आँखि श्रागे ठाढो, 
घाइ जाइ जहां, तहाँ और कोड कोकिए। 
लेहु, अब लेहु, तव फोड न सिखाबो मानो, 
सोर सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिण॥१ण। 
एक़ विमत्त-दहृश्य का मी उदाहरण लीनिए३-..- 
'हाट-बाठ हाय्कु पिघिलि चलो घो-सो घनो, 
फनक-कराही लंक तलफति तायसों। 
नाना पकवान जातुघान वज्ञवान सब, 
पामि-पाणि ढेरी कीन्द्दी मल्ी-माँति भायतों | 


पाहुने कृशानु पवमान सों परोसो, 
हनुमान सनमानि के जेवाए चित-चाय सो | 
तुलसी? निहारि ऑर नारि दे दे गारि कहें, 
चावरे छुरारि बढ कीन्ही रामराय सो॥२४॥ 
लेख्म दाएड में, जिसमें बवि ने अनद्नद-राईण और मन्दोदरी-रावण 
सम्गद विस्तार से वर्णन फ्र युद्ध-पर्णन प्रारम्भ कर दिया है, कथा नियमित 
रूप से नो चल पायी है । रस के विचार से इसमें भी वीर, रोद्र तथा वीमत्त 
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रसों का अच्छा वर्णन मिलता है, किन्तु 'मानस? की भांति राम और हनुमान का 
युद्ध राज्सों के साथ छिस प्रकार हुआ, इसमें वेसा नहीं है । इसमें तो राम का 
युद्ध सक्तेप में है और हनुमान्‌ का विस्तृत ॥ वीर तथा रौद्र रस के वर्णन 
हनुमानजी के युद्ध में देखे जा सकते हैं ;-- 


“जो दससीस महीधर ईसु को बीस भ्रुजा खुलि खेलनद्ाारो । 
लोकप, दिख्ाज, दानव देव, संवे सहमे सुनि साइस भारो ॥ 
वीर बड़ी विदंदेत वली, अजहूँ जग जागत जासु पँँवारो । 
सो हनुमान हन्यो मुठिकाँ गिरिगो मिरिराजु ज्यों माल को मारो ॥?” 


“सानि के सनाहइ-गबयाह सउछाह दल, 
महाबली धाए बीर जातुधान धीर के। 

इह्टाँ भाल्लु बन्दर विसाल मेरु-मन्दर से, 
लिए सेल-साल तोरि नीरनिधि तीर के ॥ 


ठुलसी तमकि-ताकि भिरे भारी युद्ध क्द्ध, 

सेनप सराहे निम्न-निण मठ भीर के । 
रू डन के क्ुएड भूमि भूमि झुकने से नाचें, 

समर सुमार सुर मारे रघुबीर के॥” 


भानस? की भाँति राम-कथा उत्तर-काए्ड तक नहीं णा पायी है| लड़ा-काणए्ड 
में ही वह समाप्त हो जाती है । 


उत्तर-फाणड इस ग्रन्थ का बृहत्‌ अश है। इसमें कवि ने नीति, भक्ति तथा 
शआत्म-वरिन्र का विशेष वर्णन किया है | इस प्रकरण में कितनी ही वार्तें कवि ने 
अपनी व्यक्तिगत लिखी हैं। जिससे इसके द्वारा कवि के जीवन फे सम्बन्ध में 
अच्छा प्रकाश पड़ता है | इस कार्ड में शान्त-रस के वर्णन श्रधिक मिलते हैं | 
इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण, पौराणिक कथाएं, भ्रमरगीत, 
फलि से विवाद ओर देवताश्ों की स्त॒ति के विवरण भी मिलते हैं। उत्तर-काण्ड 
राम-कथा से सम्बन्धित न होकर स्वतत्न है। समग्र कवितावली में भयानक-रस का 
... जितना रुन्द्र वर्णन विस्तार के साथ मिलता है, वह हिन्दी-साहित्य में वेनोड़ है । 
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(३ ) गीतावल्ली--इसका रचना काल कुछ लोग सं १६२८ मानते ६१ 
और कुछ लोग सं० १६४३ मानते हैं ।* यह कृति ग्रन्थ के रूप में सम्यकू न 
लिखी ज्ञाकर स्फुन पदों में ही रची गयी है। इसमें कोई मगलाचरण नही 
£। श्रीरामचन्द्रवी के लम्मोत्सव से ही इसकी रचना प्रारम्भ होती है । 'मानस! 
की भाँति मगवान्‌ राम के जन्म के कारणों का न तो उल्‍्लेस है और न उसकी 
सब कथाएं ही वर्णित हैं | यह अन्य मी सात काण्डों में विमक्त है। इसमे कुल 
मिलाकर ३२५८ पद ही रखे गये है। वाज्न-काए्ड में १०८, अयोध्या-जाण्ड मे 

६, अरण्य-काण्ड में १७२, किष्किघा-आण्ड म २, सुन्दर-काएड में <१, लंका- 
काणड में २३ झौर उत्तर-कणड भे ३८ पद हैं। मानस” की भाति सभी कारुडों 
की कथा का पूर्ण-निर्वाह नहीं किया गया है। क्योंकि अयोध्या-क्षएड भे प्रथम 
पद भे ही वशिष्ठ से रामराज्यामिषेक के निभित्त दशरथजी की विनय है, दूसरे 
में राम-वनवास और माता कीशिल्या द्वारा राम को वन न बचाने की प्राथना 
है, केफेयी के वरदान वाली समी विदग्घतापूण कथाओं का वन नहीं श्राने 
दिया गया है। मानस! की माँति इस ग्रन्य में कवि को चरित्र-चित्रण भे सफ- 
लता नहीं प्रास हुई है | इसका भी कारण यही है कि इसमें मी घटनाओं की 
विशृक्ललित वर्णना है । यदि 'गीतावली? रफुट्रूप में न लिखी गयी होती, तो 
चरित्र-चित्रण में कवि को ग्रवश्य सफलता प्राप्त होती | 


राम-क्या की रचना पदों में करने की प्रेरणा ठुलसीदास को सूरसागर से 
मिली; क्योंकि गीतावली” के श्रनेक पद भी यूर-सागर के कुछ पर्दो से मिलते 
हूं। कहीं कहीं तो इनमें इतनी समानता है कि 'ठुज़्सी? शोर सूर तथा राम! 
गऋर 'श्याम! का ही अन्तर होता है और शेप पद ज्यों-के-त्यों एक-से हैं। इसके 
अत्तिरिकत 'गीतावली? में व्राल-बर्णन चूरसागर के ही समान विल्लार के साथ 
मिज्ञता है, कब्र कि कवि ने शअ्रन्य ब्रन्थो-- कवितावली', मानस?-शआदि में 
बहुत रंज्षित रूप से इस प्रसंग को वणित जिया हैं। दिस प्रजर सूरसागर मे 
यशोंदा श्रीकृष्ण के वियोग मे अनेक कल्यनाएं करतीं है, अनेऊ पूर्व स्पृतियों 
फो जगाती हैं, ठछो प्रदार तुहुसीदात ने मी माता छोशल्या का राम के वियोग 
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में गीतावली? के अन्तर्गत चित्नण किया है। सूरगासर के समान द्वी 'गीतावली? 
में--रामराज्य में हिंडोला, वसन्‍्त, होली ओरोर चाँचर-वर्णन मिलते हैं | इतना 
होते हुए भी 'सूरसागर” और “गीतावली? के बाल-वर्णन में श्रन्तर है। साघारण तथा 
स्वाभाविक परिस्थितियों के वर्णन में गोस्वामीजी ने मगवान राम के उत्कृष्ट व्यक्तित्व 
और ब्रह्मत्व का ध्यान रखा है, जिससे मर्यादा का अतिक्रमण न होने पावे । गीता- 
बली? का वाल-वर्णन वर्णनात्मक अ्रधिक है, क्योंकि उसमें स्थिति का सपूर्ण निरू- 
हुआ है। किन्तु 'गीतावली? का बाल-बर्णन अमिनयात्मक नहीं माना णा सकता | 
पात्रों के सम्माषण के कुछ अमाव के कारण राम के घृ'गार-वर्णन के प्रसक्ष में 
मनोवेगों का स्थान गौण हो गया है। यूरसागर में मनोवैशानिक मावनाश्रों का 
जो वर्णन पात्रों के अमिनय का रूप देकर सूरदास ने किया है, वह “गीतावली? 
के ऐसे वर्णनों से ेष्ठ है | क्योंकि स्वाभाविक बाल-चेशश्रों के श्रन्तर्गत स्वतत्रता, 
चश्नलता और चपलता शआ्रादि की सृष्टि न करके तुलसीदासनी अपने आराध्य- 
देव श्रीरामचन्द्रजी के सौन्दर्य चित्रण--उनके अंग, वस्त्र तथा श्राभूषण आदि के 
वर्णन में मी मर्यादा का सर्वया ध्यान रखते ही रहे । उन्हें भय था कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी के मनोवेगों के स्वाभाविक चित्रण में कहीं मर्यादा का उल्लंघन न 
हो जाय | सूरदास की भक्ति सख्यमाव के अन्तर्गत होने से विस्तृत क्षेत्र का 
उन्हें अवसर था। वे अधिक से श्रधिक स्वतत्नतापूवंक भावों की सृष्टि कर सकते 
थे, किन्तु महात्मा तुलसीदास की भक्ति दास्यमाव के श्रन्तर्गत थी, जिसके मीतर 
दृष्टि-विस्तार की क्षमता होनेपर मी मर्यादा के बाहर माँकना वर्जित होने से 
कवि को एक सकुचित घेरे मे ही रह जाना पड़ा | इसलिए रामचन्द्जी नागरिक- 
लीवन से मर्यादित होने के कारण ( मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण ) उच्छ- 


छुलता के सम्पर्क मु न लाए घा सके श्रौर कवि को उनके प्राय. वाह्मरूप वर्णन 
में दो सतोष करना पड़ा । जहां सूरदास को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनेक गोपियों 


के सम्पर्क मे आने ओर उनसे प्रेम करने जेसे विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन करने 
के लिए अवतवर था, वहा राम के एक पत्नीव्रती श्रीर श्रत्याधिक सयमी होने के 
कारण कवि ठुलतीदास को दर की भाँति व्यायक क्षेत्र ही नहीं मिल पाया, चिससे 
उन सभी वालचेशश्रों को वे न श्रद्धित कर सके | श्रत्यन्त सकुचित दायरे भे भी रद्द 
कर कवि ने अ्रपनी काव्य-कुशलता का जितना परिचय दिया है, वही क्या कम है? 


( १८१ ) 


चण्ये-चिपय--गोस्वामी तुलसीदास के प्रन्यों में छलेवर को हे से 
मानस? के पश्चात्‌ गीतावली? ही है। इसमें समग्र राम-चरित्र पदों में व 
है | किन्ठ मानस? की अपेज्षा इसकी वर्शन-शंली, दूसरे दग की है, मानस? 
महाकाव्य है, उसमे सभी रसों का सागोपाग वर्णन है, बहा कवि-छृदय के समग्र 
भावों फा गम्भीर विश्लेषण देखने भे मिलता है । किन्तु 'गीतावली? की रचना 
गीतों में मुक्तक रुप से हुई है, लिममे आशद्योपान्त कचि का एक ही भाव देखने 
मेशाता हे सच तो यह है कि आराध्य से आत्म-निवेदन की प्रसन्नता से 
रचना गेय हो जाती है तथा भावना के घनीम्ृत डोने से स्ितता आा जाती है 
सफल गीति-काप्य के विद्वानों के द्वारा चार लक्षण गिनाए, गए है :-- 
१--श्रात्माभिव्यक्ति, २--विचारों की एकरूपता, ३--सगीत और ४-- 
सक्तितिता | ये त्तत्व भीतावली! से पाए जाते हैं। इन तत्वों फे संयोजन का 
प्रयत्म कवि ने किया है। इस रचना में प्रचन्धात्मकता की अ्रपेज्ञा न करके अपने 
दृष्ददेव की मनोहर भॉँकियाँ प्रस्तुत करने भे कवि ललितमभाव ही व्यक्त कर सका 
है। भगवान फ्रे रूप-माधुये ग्रयवा करुण-रस का वर्णन कवि ने श्रन्य घटनाश्रों 
की अ्रपेक्षा अधिक विस्तार से किया है, जितनी परुप घटनाएँ हैं; उनकी ओर 
तो कवि दृष्टिपात भी नही करता ) इसी दृष्टिकोण से कवि ने कैफेयी-दशरथ- 
स्वाद, लंका-दहन, राम-रावणु-युद्ध श्रादि का वणन नहीं किया है | ये स्थल- 
गीत के कोमल एवं सरस उपकरणों के लिए श्रनुकूल नहीं पड़ सकते ये । संक्षेप 
में प्रत्येक फाएडों की समीक्षा इस प्रकार है : -- 

वाल-काण्ड--इसमें राम की बाल्यावस्पा फे श्रतीव सुन्दर ञऔऔर कोमल 
चित्र अंकित हैं। ४४ पदों में राम पा वाल-चित्रण किया गया है। इसमे 
लतकपुर की र्ियों द्वार राम को ( किशोर मूत्ति की ) सुन्दरता एवं उनके प्रति 
भक्ति-मावना की सर्वोद्ठीण पवित्र चित्रायली, उपस्थित कर्ते हुए इस प्रसंग छो 
कवि ने ऋहुत विस्तृत वर्णित किया है द् 

अयोध्या-फाण्ड--इसमें दशरथ श्रौर कैकेयी के संवाद का वर्णन नहीं 
है। किन्तु प्रभु फे तापस-वेप का वनमार्ग में आमीण जियों द्वारा जो वर्णन किया 
गया हैं, वह मक्त के दृष्टिकोण से अत्यन्त »ए हैं। 'मानस' की अ्रपेत्ता सित्र- 
कूट फे भ्ररुंग में दसन्त और फाग के वर्णन भी मिलते हैं, छो फविके 


है पाक 5 ही महक 


किसी दूसरे ग्रन्थ में नहीं मिलते | माता की करणामयी भावना का वर्णन बड़ा 
ही सजीव है | इस काब्य में कथा की प्रधानता न होकर भावों की ही प्रघानता है। 

अरण्य-काण्ड-- इसमें भी मानस? की माँति कथा का निर्वाह नहीं किया 
गया है, जयन्त छुल अतन्रि एवं अनुदृहया से तपस्वी वेष में राम-लक्ष्मण 
और सीता का मिलाप, विराध-वध, शरभग, अगस्त एवं सुतीकृण से प्रभ- 
मिलन, शर्पणखा-प्रसग, खर-दुषण-वघ, रावण ओर मारीच का वार्तालाप, 
राम और नारद का मिलन तथा उनका भक्ति सम्बधी सवाद, णो मानस में 
विस्तारपूरवंक वर्णित है, इसमें नहीं लिया गया | इसका कारण जान पड़ता है कि 
ये घटनाएँ वर्णानात्मक और वीरात्मक हैं, जो कोमल भावनाओं से युक्त न 
होने के कारण छोड दी गयी हैं। रामचन्द्रणी की भक्तवत्सलता से सम्बन्धित 
होने के कारण गीध-प्रसग पूर्वपक्ष में वीरतापूर्ण होने पर भी ले लिया गया है। 
शबरी के प्रसग॒ में भी यही बात है | इस कार्ड में कोमल भावनाज्रों का सुन्दर 
वर्णन है | 

किपष्किन्धा-काण्ड--इसमें मात्र दो पद लिखे गए हैं। कथा की दृष्टि से 
तथा 'मानस? में वर्णित प्रकृति-चित्रण के साथ जो उपदेश दिया गया है, उसका 
इसमें सर्वथा श्रभाव है | 

सुन्द्र-काण्ड--इसमें मानस? की भाँति अशोक-वाटिका-विध्वस एवं लका- 
दहन जैसे प्रमुख प्रसग छूट गए हैँ । रस की दष्टि से, इसमें वीर, वियोग-श्रृज्ञार 
श्रोर रीद्र-रसों के अतिरिक्त शान्त रस को भी अपनाया गया है, यह कार्ड 
श्र प्न्‍ठ है। विभीषण का राम के समीप आकर शरणागत होना, ठुलसीदासजी का 
अपनी शआ्ात्मामिव्यक्ति का द्योतक है। वियोग-श्ृज्ञार के वर्णन में सीता के छद॒य 
की ममंस्प्शिनी ब्यथा, वीर रस में श्रीरमचद्रजी का सेन्‍्य-सचालन, रीद्र-रस में 
रावण के प्रति इनुमानणी की ललकार तथा शान्‍्त रस में विमीषण के उद्गारों 
का वर्णन अत्यन्त श्र है | इस काणएड में गीति-फाव्य का पूर्ण निर्वाह करने का 
प्रयत्न किया गया है। 

लका-काण्ड इस प्रकरण में राम-रावण-युद्ध, लिसके आधार पर इस 
काण्ड फा नामकरण भी 'युद्ध-काएड? किया गया है, नहीं वर्णित है। अगद- 
रावण सवाद के वाद ही लक्ष्मय-शक्ति का वर्णन कर दिया गया है | इस काण्ड 


ध + 
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में मानस! की भाँति वीर॒एस का अधिक वर्णन होना चाहिए था, किन्तु बीरस्स 
के बदले कदशरस का वर्णन श्राया है । .इसमे हनुमानजी को बीरता के कुछ 
पद थ्रा गए हैं और इसी प्रकार कथा को सक्तिप्त करते हुए कवि ने लच्मण-शक्ति 
के बाद ही भगवान राम वी विजय एक ही पद्‌ मे वर्णित की है । 

उत्तर-काण्ड--इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण ओर हृष्ण-काब्य से प्रभावित 
है | इन दोनों के सन ठुलसीदास की कथा-चर्णन की मौलिकता के दशन भी 
होते चलते हैं। रामराज्याभिपेक, सीता वनवास, लव-कुश-छतन्‍्म आदि कथाएं, 
तो वाल्मीकि रामायण कीसी हैं; हिंडोला, नख-शिख-वर्णन कृष्ण-काव्य-सा है। 
बाल-काएड के समान ही श्रवस्था भेद के साथ इस कार्ड के प्रारम्म भें भी 
मानस? की भाँति सम्पूर्ण राम-कथा का सारांश दे दिया गया है | श्समे हिडोला 
आदि वर्णनों के श्रा लाने से रामचन्द्रणी की जिस मर्यादा का डचित सरतक्तण 
अआनस! में किया गया है, वह इस ग्रन्य मे नहों दो पाया है | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि गीतावली में भावनाओं की दी प्रधानता है, 
घटनाओं की नहीं। इसलिए इसमें कया का अनियमित विस्तार है, जिसमें भाव- 
नात्मक खित्रण विशेष मामिक हैं। राम का सोन्दर्य-वर्णन विशेष ढंग से मिलता 
है। लोक-शिक्षण की ओर कत्रि का ध्यान 'मानस' की भाँति नहीं गया | गीति- 
काव्य के ध्ादर्शो के संसदचण में 'मानसः की भांति सभी घथ्नाए नहीं आयी 
हैं, ऐेसे ऊझबण तथा ओणपूर्ण स्थल तो सारी “गीतावली!' में छूट हो गए, 
हैं | हृतना सब कुछ होने पर भी हृदय के विविध भावों की श्रमिव्यक्ति 'गीतावली? 
फे मधुर पर्दों मे हुई है। 'गीतावलीः की रचना ब्रज मापा में हुई ४, जिसमे 
भाषा पर छवि का श्च्छा श्रधिकार दिखायी पड़ता है। इसमें काव्य-क्ला की 
दृष्टि से सत्से अधिक मधुर मार्दयो की प्रभिव्यक्ति है। डाक्टर श्रीरामकुमार वर्मो 
फे शब्दों म-टुलसीदास गीति-काव्य के श्रन्तर्गत फेचल सौन्दर्य की स॒ष्टि कर सके 
स्सिी उत्कृध काध्यादश की नहीं। नतो वे (विनय पत्रिका' के समान शआात्म- 
निवेदन हां रूर सफ़े श्रोर ने 'मानस' फे समान कक्‍्या-ग्रठ्ग को सृष्टि ही | श्रत. 
गीदादनी' एक्कान्त माहय री रचना है 7१ 


१-४० औरामकुमार वर्मा कृत दिए "हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मऊ 
इतिहास * द्वितीय संस्करण पु० ४०३ | 


( १८४७ ) 


रस की दृष्टि से गीतावली? 'ृज्घार-रस-प्रधान रचना है । डा० श्रीराम- 
कुमार वर्मा के शब्दों में --१--“यदि वात्सल्य को मी श्ृद्धार-रस के अन्तर्गत 
मान लिया जावे, तब तो सयोग-श्ृज्ञार ही प्रधान हो जाता है, कयोंकि-- 
राम का बाल-बर्णुन सयोगात्मक अधिक है, वियोगात्मक कम । इसके पर्याय 
कृष्ण का बाल-वर्णन वियोगात्मक अ्रधिक है, सयोगात्मक कम । २--ुलसी 
ने जैसा चित्रण राम-कथा का किया है, उसके अनुसार भी शृज्ञार-रस को प्रधान 
स्थान मिलता है । राम के उन्हीं चरित्रों का दिग्दर्शन अधिक कराया गया है, 
जो कोमल भावनाश्रों के ब्यंजक हैं। ३--'गीतावली का अन्तिम भाग कृष्णु- 
काव्य से प्रभावित होने के कारण भी अश्रघिक श्ृद्धारात्मक बन गया है | वसनन्‍्त 
श्र हिंडोला श्रादि श्रवतरणों ने तो शृज्ञार कों और भी श्रतिरजित कर 
दिया है [?६ 

'गीतावली? में राम का बाल-वर्णन, सीता स्वयम्वर, विवाह, वन गमन, 
चित्रकूट वर्णन और राम के पचवरटी-जीवन का वर्णन तथा राम के नख-शिख 
श्लौर हिंडोला, वसन्‍्त आदि के वर्णनों में श्ृज्ञार-रस के वर्णन की उत्कृष्ट 
पदावलियाँ मिलेंगी । इसके अतिरिक्त वियोग-श्रृगार के वर्णन में कवि को 
विशेष सफलता प्राप्त हुई है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के वर्णन में 
वियोग छू गार विशेष सफल हुथआा है। अयोध्या-कास्ड में वियोग-शृ गार तो 
अपनी चरम सीमा पर है | 


कंदरशु-रस का वर्णन अयोध्या-काएड के पद १२ वें और ४५७ वे ( दशरथ- 
मरण के प्रसग) में इसी प्रकार के पद दूसरे से चौथे तक कोशल्या-विलाप और 
लका-काण्ड के लक्धमण-शक्ति के बाद राम-विलाप के श्रन्तगंत पाँचर्वें से सातवें 
पद में मिलता है, जो अत्यन्त मार्मिक है | हास्य-रस की कवि ने तो जान पड़ता 
है, इसमें लाने की चेष्टा ही नह्टों की । यद्ट वाल-काण्ड के ६५ वें पद में वर्णित 
अवश्य है, किन्तु श्रन्य रसों की भाँति उत्कृष्ट नहीं है। वीर-रस के लिए, यद्यपि 
इस गीति-काव्य सम्रद्द में विशेष उपयुक्त अवसर नहीं था, किन्तु सन्दर-काणड के 


न्नजजा 


१--देखिए “हन्दी-साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहासः--डा ०भी राम कुमार 
वर्मी कृत घू० ४०३ | 


( १८४ ) 


१२ बवैं-१४ वें पद में लहाँ हनुमान-रावण प्रसंग है; अरण्य-ह्ाएड के श्रा्वे 
पद में जहाँ जगयु-रावण-युद्ध प्रसंग है और लंका-कास्ड मे प-६ तथा १ वें 
पद में वहाँ हनुमान का संभीवनी लाने के लिए प्रस्थान का प्रसंग है, उत्तम 
ध्यणना है। इसी प्रकार च्ाच फाएड के ८६ वे पद में घनुप-चढ़ाने के प्रसंग में 
राम तथा लद्॒भण का उत्साह तथा घनुर्मंग की प्रचए्दता का वर्णन भी अत्य- 
घिछ वीरोल्लासपूर्ण है। जनक थी के बहने पर : -.. 


'सप्तदीप नव खंडमभूमि के मूपति दुन्द जुरे। 
बड़ी लाम म्मया कोरति को, जहेंतहेँ महिप मुरे ॥ 
दग्यों न घन छनु चीर-विगत महि, किघों स्हुँ समठ दुरे ।? 
बीर लक्ष्मण कहते हैं :-- 
“रोपे लखन विकट मरकुटी करि झुक गरर अधघर फुरे ॥ 
रुनहु भानु कुल कमल भानु | चो अब अनुलासन पावो | 
व्त बापुरो पिनाकु, गेजलि गुन॒ मदर मेरे नदावों 
देखी निज किंफर फो झीतुक, क्यों कोदंड चढावों। 
ले घावों, मंत्री मुनाल प््यों, ती प्रभु-अनुग कहां ॥४ 
इसी प्रकार लद्मण-मच्छी पर राम की व्याकुलता देख हनुमानजी के 
वचन $--- 
'हजी हों ग्रव श्रनुसातन पावी | 


तो चन्द्रमहिं निचोरि चल ७यों श्रानि सुधा सिर नावों | 
के पाताल दली व्यालावलि अ्रमृतकु्ड मद्दि लावों | 
भेद भुवन करि मानु वाहिरों तुरत राहु दे तावो॥ 
जिशुघ-चेद बरबस आनी घरि तो प्रभु प्रनुव कह्मार्वों ॥ 
पटती मीचख नोच मर प्यों सबद्दि को वायु बहावी ॥ 
श्पयादि वीर-रस के श्रेष्ठ नमने हैं । 


रोद्र तथा मयानन्-रत के दर्णनों झा श्रवतर कवि कों मिल सफ़्ता यथा 
वह था--राम रावण युद्ध नव स्पल्त, दिन्तु इस ग्रन्थ में यह क्या घने ही नहीं 


( १८६ ) 


पायी है | इसके श्रतिरिक्त अयोध्या-काए्ड के ६० वे तथा ६१ वें पद में, जहाँ 
कैफेयी के प्रति मरत की और लंका-काण्ड में दूसरे तथा चौथे पद में रावण के 
प्रति श्रंगद की मर्त्नना वर्णित है $-- 

“ऐसे ते क्‍यों कु बचन कह्मोरी ! 

राम जाहु कानन कठोर तेरो कैसे धों हृदय रहोरी ॥ १ ॥ 

दिनकर बस पिता दसरथ से राम-लखन से माई ॥ 

जननी तू जननी १ तो कहा कहां बिधि केहि खोरि न लाई ॥ २॥ 


>८ हि >८ 
ठुलसीदास मोको बड़ो सोच है, तू जनम कवन बिघि भरिदे | 
इसके अतिरिक्त ३-- 
“तू दस कठ भल्ते कुल जायो ॥” 
“ते मेरो मरम कछुनहिं पायो |”? 
“मुनु खल ! में तोहिं बहुत चुझायो ॥” 
आदि रौद्र-रस के उदाहरण मिलते है | 
राम के लका प्रस्थान के प्रसंग में सुन्दर-काश्ड के २२ वें पद के श्रन्तर्गत 
मयानक-रम का वर्णन बड़ी ओणस्वी भाषा में हुआ है-- 
“जब रघुबीर पयानों कीन्हों । 
छुमित सिन्धु डगमगत महीघर, सनि सारग कर लीन्हों ॥ १ ॥ 
>८ >८ >< 


तुलसीदास गढ देखि फिरे कपि, प्रभु आगमन सुनाइ ॥ ११ ॥१४ 

वीभत्स-रस--का वर्णन गीतावली? में नहीं आरा सका है, क्योंकि युद्ध की 
विकरालता का वर्णन, जहाँ राम-रावण-युद्ध में अधिक सभव था, उसे न आने 
से इसके वर्णन फा अवसर ही नहीं मिन सका। अद्मुत-रस का साधारण 
वर्ण्न 'गीतावली? में मिलता है। बाल-काण्ड में पद १, २, १९, और २२ 
जहाँ राम की वाललीलाशों का वर्णन है; अयोध्या-काए्ड मे पद १७-४२ में, 
छज्िसमे वन-मार्ग में तपस्वी-वेष घारणकर राम, लक्ष्मण और थीता फो चलते 


( ९८७ ) 


समय इनके प्रति लोगों का श्राकर्षण दिखाया गया है और लंका-कांड मे 
इनुमान्‌ द्वार संजीवनी लाने के लिए जो पद लिखे गये हैं, श्र्थात्‌ १० दें, 
११ वें पद में भ्रदूभुत-रस की ब्यंजना हुई है | शान्त-रस का वर्णन सुन्दर-काएड 
के अन्तगंत ३७ से ४६, मात्र दस पदों में मिलती है, जिसमें विभीषण का 
भ्रीराम की शरण में आने का प्रसंग है । 


हा भ्रोरामकुमार वर्मा के मतानुसार गीतावली? में कवि के रस-निरूपण 
के श्रन्तर्गत एक दोष है--.“उसमें शृज्ञार को छोड़ अन्य रसों में आत्मानुभूति 
नहीं है । परुष रसों की व्यंजना तो कहीं-कह्दी केवल उच्चीपन विभावों के द्वारा 
ही की गयी है | यह भी देखने में आता है कि स्थायीमाव के चित्रण के बाद 
वुलसोदास ने सचारी-भावों के चित्रण का प्रयत्न वहुत कम किया है ।* 


कुछ भी हो इतना तो मानना ही होगा कि 'गीतावली? में अनेक स्थलों 

पर कवि ने मनोदशाओं के अनेक करुण चित्र अ्रकितकर रचना को 
सजीव कर दिया है| यद्यपि 'गीतावली? में 'मानस” तथा विनय-पत्रिकाः की 
माँति आध्यात्मिक और दाशंनिक सिद्धान्तों की झलक नहीं के वरावर है, किन्तु 
राम-कया के कोमल अंशों का प्रकाशन तो इस ग्रन्थ में सफलतापूर्यक हुआ हो 
। भाषा में तद्भधव और तत्सम दोनों प्रकार के शब्दों के प्रयोग से इसमें बज- 
भाषा ध्रत्यन्त मधुर और स्वाभाविक वन गयी है| इसकी रचना से कहा था 
सकता है--जिस प्रकार कवि को अवधी पर पूर्ण भ्रधिकार था, उसी प्रकार ब्रच-भाषा 
पर भी क्षमता थी । इसमे भी अलंकारों का यथास्थान प्रयोग मोलिक और 
स्ाभावित़ है, दिन्तु प्रायः उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा, दृष्टान्त, काव्यलिंग और 
अम्स्तृत् प्रशता अलंकारों का ही प्रयोग है। गुणों मे माधुर्य और प्रपाद का 
आधान्य €। एक ही प्रसर की उपमाओं का आदत्तन श्रनेक वार हों गया है | 
राम के सोन्दर्य कपन के प्रसंग से कामदेव की उपमा अधिक बार दी गयी है | 
शसी प्रकार बादल और मोर भी अधिक तार याद किए गए ८ट। 'गीतावली! 
हा सतत मइल्पू् थ्श बह है, जिसमे राम के सोन्दर्य और ऐश्वर्य का कथन है। 
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( १६० ) 


वर्णन अलकारों द्वारा तथा राम की मक्ति-याचना पदों की अन्तिम पक्तियों 
के द्वारा की गयी है। स्थानों के वर्णन में चित्रकूट तथा काशी का विवरण 
मिलता है । राम की प्रार्थना के प्रसंग में राम की लीला, नख-शिख वर्णन, हरि- 
शकरी रूप, दशावतारी महिमा तथा आत्म निवेदन के भावों की व्यजना हुई है| 

ह॒6 ग्रन्थ में वर्णित भावनाएं स्वतन्त्र हैं। कहीं कवि ससार की निस्सारता 
का वर्णन करता है, तो कहीं मन को उपदेश देता है। रचना में कहीं कवि के 
व्यक्तिगत जीवन की ध्यजना है, तो कहीं भगवान के दशावतारों से सम्बन्ध 
रखनेवाली उदारता तथा भक्तवत्सलता की पौराणिक कथाश्रों की भलक है। 
यही कारण है कि गणिका, अजामिल, गज, व्याध ओर श्रहल्या श्रादि की 
इतिबृत्तों का वार-बार आवत्त न हुआ है । क्योंकि कवि का दृदय मक्ति से भरा 
है, जिससे वह भगवान के गुणगान में सर्वथा सलग्न है और राम की भक्त में 
वह अनेक साधना-पद्धतियों पर श्रनेक पदों की रचना करता है। 
भक्तिकाल में तुलसीदास के पूर्व विद्यापति, कबीर ओर छरदास ने जिस गीत 
पद्धति पर भक्ति-मावना की अ्रमिव्यणना की थी, उसे उन्होंने भी अपनाया। 
विद्यापति ने जयदेव का अनुकरण करते हुए. गरीतगोविन्दः की रचना-शेली को 
अपनाया, किन्तु राघा कृष्ण का गुण-गान करते हुए भी वे छुद्ध भक्ति-भावना 
की स्थापना अपने पदों में न कर पाए। इसी प्रकार महात्मा कबीर की रचना 
में भी भक्तियुवत होने पर भी साकार रूप के निरूपण में न आ सकी । क्योंकि 
आत्म-समर्पण की भावना उनकी रचना में स्थिर ही न हो सकी | ऐकेश्वर- 
वाद की मावना तथा रदस्यवाद की अनुभूति, इन दोनों ने मिलकर कबीर की 
भक्ति को उपासना का रूप दे दिया या, जिससे स्पष्ट है कि विद्यापति और कब्ीर 
महात्मा ठलसी के समक्ष भक्ति का कोई आदश न उपरियत कर सके ये, श्रतः 
तुलसी की भक्ति का आदर्श एक मौलिक प्रयास था | रहे सूरदास, उनकी उपासना 
का दृष्टिकोण तुलसीदास की उपासना के दृष्टिकोण से भिन्न था,उनकी (सूरकी) भक्ति 
सख्यमाव के श्रन्तगंत है श्रोर तुलसी की भक्ति दास्यमाव के अन्तर्गत । महात्मा 
सूर की रचना में सस्कृत की कोमल-कान्त पदावली एवं अ्नुप्रा्सों की वह योजना 
नहीं है, जो तुलसीदास की रचना में पायी जाती है | आचार्य घुल्कजी 
लिखते ईं-“दोनों मक्त शिरोमरणियों की रचना में यह मेद ध्यान देने योग्य है 


( १६१ ) 


झौर इसपर ध्यान श्रवश्य षाता है। गोस्वामीनों की रचना अ्धिऋ सस्कृत- 
गभित है, पर इसका अमिप्राय यह नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का 
माधुर्य नहीं है। उन्होंने दोनों प्रकार की मघुस्ता दा बहुत ही श्रनृढ्ा मिश्रण 
किया है | * 

इसके अतिरिक्त गोस्थामीन्ी के समकालीन कवियों ने भी पुश्माग का 
श्रवल्म्भ्न कर भक्ति की विवेचना पी; परन्तु उनकी रचनाश्रों में भक्ति-मावना का 
समावेश होते हुए भी आत्म-समर्पण की भावना को व्य॑ंजना नहीं हो पायी है | 
इस विचार से विनय-पत्रिका” हिन्दीन्साहित्य में थप्रपना एक मौलिक दृष्टिकोण 
उपस्थित करती है तुलसीदास की इस रचना में ( दास्य-माव की भक्ति में ) 
श्रास्मा की सम्रग्न दृत्तियों को व्यदना सफल रूपसे हुई है । 


(दिनय-पत्रिका? में कविने संगीत का आधार लिया है, दर्प और कर्ण की 
भावना में जयतभी, केदारा, सोरठ तथा श्रासावरी; वीर की भावना में मारू श्रौर 
कानहरा; श्रृयार की भावना मे ललित, गोरी, सूहो और वसन्त; शान्त की 
मावना में रामकली, विमास, कल्याण, मलार ओर टोड़ी का राग प्रयोग में 
लाया गया है । तुलसीदास ने विशेष रागिनी में भावना विशेष के लिए रचना 
की है | कुल मिलाकर 'विनय-पत्निका के अन्तर्गत २१ रागों भे आात्म-निवेदन है 
निनके नाम हैं - विलावल घनाभ्री, रामकली, वसन्त, मारू भेरव, कान्हरा, सारंग 
गौरी, दण्डफ, फेदारा, श्रासावरी, ज्यतश्री, विभास, ललित टोड़ी नट 


मलार, सोरद, भेरदो श्रौर कल्याण; विन्तु ध्यान देने की वात ई कि इ प्रसंग में 
भावों पा तालय रस नहीं है। 


पविनय-पत्रिकाः में एक ही रस पी व्यंसना है, वह है शान्त-रस | विविध 

भाव उसके संचारी होवर ही आ्राए हैं। “विनय-पत्रिका” में शान्त-रस की दितनी 
मामिक-ब्यंचना हुई है, 'मानम' थे छोडकर कसी प्रोर अन्य में वह देखने को 
नहों पिलती । 'विनय-रविका! में शान्त-रस के प्राइल्य से किसी ओर रस के 
प्रस्कुटन घ्स अदसर कवि को नहीं मिल सक्षा है | व्रोद्धि इसमें रदि की आझात्म- 
वेदन थी भावना प्रच्ज्ञ है। बितने और भी रस रचना में श्राएं, वे सत्र शान्त- 
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वर्णन अलंकारों द्वारा तथा राम की भक्ति-याचना पदों की अन्तिम पक्तियों 
के द्वारा की गयी है। स्थानों के वर्णन में चित्रकूट तथा काशी का विवरण 
मिलता है | राम की प्रार्थना के प्रसंग में राम की लीला, नख-शिख वर्णन, दृरि- 
शकरी रूप, दशावतारी महिमा तथा आत्म निवेदन के भावों की व्यजना हुई है| 

इक ग्रन्थ में वर्णित मावनाएं' रव॒तन्त्र हैं। कहीं कवि ससार की निस्सारता 
का वर्णन करता है, तो कद्दीं मन को उपदेश देता है। रचना में कहीं कवि के 
व्यक्तिगत जीवन की व्यजना है, तो कहीं मगवान के दशावतारों से सम्बन्ध 
रखनेवाली उदारता तथा मक्तवत्सलता की पौराणिक कथाश्रों की भलक है। 
यही कारण है कि गणिका, अ्रणामिल, गज, व्याध और अहल्या आदि की 
इतिबृत्तों का वार-बार आवत्त न हुआ है | क्योंकि कवि का छदय मक्ति से भरा 
है, जिससे वह भगवान के गुणगान में सर्वया सलग्न है और राम की भक्त में 
वह अनेक साघना-पद्धतियों पर अनेक पदों की रचना करता है। 
भक्तिकाल में ठुलसीदास के पूर्व॑विद्यापति, कबीर और सूरदास ने जिस गीत 
पद्धति पर भक्ति-मावना की श्रमिव्यबना की थी, उसे उन्होंने भी अपनाया। 
विद्यापति ने जयदेव का अनुकरण करते हुए. 'गीतगोविन्द” की सचना-शेली को 
अपनाया, किन्तु राघा कृष्ण का गुश-गान करते हुए भी वे छुद्ध भक्ति-मावना 
की स्थापना अपने पदों में न कर पाए। इसी प्रकार महात्मा कबीर की रचना 
में भी भक्तियुवत होने पर भी साकार रूप के निरूपण में न आरा सकी। क्योंकि 
आत्म-समर्पण की भावना उनकी रचना में स्थिर ही न हो सकी। ऐकेश्वर- 
वाद की भावना तथा रहस्यवाद को अनुमूति, इन दोनों ने मिलकर कबीर की 
भक्ति को उपासना का रूप दे दिया था, जिससे स्पष्ट है कि विद्यापति और कन्नीर 
मद्दात्मा तुलसी के समक्ष भक्ति का कोई आदश्श न उपस्थित कर सके ये, श्रतः 
तुलसी की मक्ति का आदर्श एक मौलिक प्रयास था | रहे सूरदास, उनकी उपासना 
का दृष्टिकोण तुलसीदास की उपासना के दृष्टिकोण से मिन्न था,उनकी(सूरकी) भक्ति 
सख्यभाव के अ्रन्तर्गत है ओर तुलसी की भक्ति दास्यमाव के अन्तर्गत । महात्मा 
सूर की रचना में सस्कृत की कोमल-कान्त पदावली एवं श्रनुप्रासों की वह योजना 
नहीं है, जो ठुलसीदाख की रचना में पायी जाती है । आचार्य शुल्कजी 
लिखते हैं--“दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह मेद ध्यान देने योग्य है 
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अर इसपर ध्यान अश्रवश्य काता है। गोस्वामीनो की रचना अधिक संस्कृत- 
गर्शित है, पर इसका अ्रभिप्राय यह नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का 
माधुय नहीं है। उन्होंने दोनों प्रकार की मघुसता का बहुत दी अनूठा मिश्रण 
किया है। * 

इसके अतिरिक्त गोस्वरामीणी के समकालीन कवियों ने भी पुष्टिमार्ग का 
अवलम्बन क्र भक्ति की विवेचना की; परन्तु उनकी रचनाश्रों में मक्ति-भावना का 
समावेश होते हुए भी आत्म-समर्पण की भावना की व्यंजना नहीं हो पायी है । 
इस विचार से विनय-पत्रिकाा हिन्दी-साहित्य में अपना एक मोलिऊ दृष्टिफोश 
उपस्थित करती है तुलसीदास की इस रचना में ( दास्य-माव की भक्ति भें ) 
श्रात्मा फी समग्र दृत्तियों को व्यंचना सफल रूपसे हुई है । 


(दिनय-पत्निका में कविने संगीत का आधार लिया है, ह॑ और करण की 
भावना में जयतभ्ी, केदा/रा, सोरठ तथा आसावरी; वीर की भावना में मारू और 
कान्हरा; शुगार की मावना भे ललित, गोरी, चूहों और वसन्त; शान्त की 
मावना में रामकली, विमास, कल्याण, मलार श्रोर टोड़ो का राग प्रयोग में 
लाया गया है । तुलसीदास ने विशेष रागिनी में भावना विशेष के लिए रचना 
की है | कुल मिलाकर 'विनय-पत्रिका के श्रन्तगंत २१ रागों मे आत्म-निवेदन है 
जिनके नाम ई - विजञावल घनाश्री, रामकलो, दसन्त, मारू भेरद, कान्हग, सारंग 
गोरी, दस्डक, केदारा, श्ासावरी, छयतश्री, विभास, ललित थोंडी नट 
मलार, सोरठ, भेरवी और कल्याण; किन्तु ध्यान देने की वात हू कि इस पसंग में 
भावों का तालय रस नहीं है। 

“दिनय-पत्निका' मे एक ही रस की ब्यंत्रना है, वह है शान्त-रस | विविध 
भाव उसके हंचारी दोदर ही श्राए हैँं। “विनय-पत्रिका” में शान्त-रस की बितनी 
मामिऊ-ब्यंब्ना हुई है, 'मानस! छो छोड़कर फिसी स््रीर अन्य में वह देखने को 
नहीं मिलती । विनय-पत्रित! में शान्त-्स के प्राइल्य से कसी ओर रस के 
प्रस्कुदन व्य अवसर कवि मो नहीं मिल सद्या है। क्योंकि इसमें कवि छ्ी आात्म- 
निवेदन की भावना प्रस्त है| दिलने और मो रस रचना में श्राए, वे सब शान्त- 

दस सर अर की 208 मिड मे कक 77 कट हो जो लक आप तप व 5 अत; 
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रस के ही सचारी कन गए हैं। सूरदास के मी विनय के पद महत्वपूर्ण हैं। 
किन्तु तुलसी के विनय के पदों की भाति उनमें अ्रनुभूति की गहराई नहीं है । 
जो प्रोढता तुलसीदास के स्थायीमाव में ऋलकती है, वह सूरदास के स्थायीभाव 
में नहीं मिलती; क्योंकि रस के आलम्बन विभाव को रामचरिंत ने जो श्रवधिश 
ओर मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों से विमूषित है बहुत सहायता दी है। सूरदास 
को कृष्ण-चरित से यह उपकरण नहीँ प्राप्त हो सका है | दूसरा फारण यह है कि 
तुलसीदास की उपासना “दास्यमाव की दै। जिससे श्रात्म-निवेदन में भी प्रौढता 
ञ्रा गयी है | 
(विनिय-पतन्निका? की रचना के पदों को नीचे की श्रेणियों में विमक्त किया 
ला सकता है;-- 
(१) दीनता- “कैसे देडें नाथहिं खोरि | 
काम-लोलुप म्रमत मन हरि, मगति परिद्दरि तोरि ॥” 
(२) मानमषता--काहे ते हरि | मोहि विसारो । 
जानत निज महिमा, मेरे श्रघ तदपि न नाथ सैमारो ॥ 
नाहिन नरक परत मोकछँ डर, जद्यपि हों श्रति हारो ॥ 
यह बड़े न्नास दासतुलसी प्रभ्भ॒ नामहु पाप न जारो ||! 
स्‍ेसव कारन कौन गोसाई । 
जेहिं अ्रपराघ श्रसाधु जानि मोहिं तजेउ अ्रग्य की नाई ॥ 
जद्यपि नाथ | उचित न होत श्रस प्रभु सों करों दिठाई ॥ 
ठुलसिदास सीदति निसिदिन देखत तुम्हार निद्ठुराई ॥! 
(३) भय-दशेना --' राम कह्दत चल्लु राम कहत चलु “  *॥४ 
(४) मनोराज्य--“कबहुँक हों इहि रहनि रहोगो ** *।! 
(५) विचारणा--“केसव कहि न जाह का कह्िए * ।! 
(६) निवेद--"श्रव लौं नसानी अब न नतेहों **”| 
(७) ग्लानि -ऐसी मूढता या मनकी |”? 
(८) विपाद-सम्वन्धी पद--रखुबर रावरि यहै वड़ाई ॥॥? 
(६) चिन्ता-सम्बन्धी पद - 'ऐसे राम दीन हितकारी ॥”? 
इन उपयु क्‍त श्रेणियों में विनय के प्रायः समी पद शा बाते हैं। 
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पत्रिन्नय-पत्रिकाः में काव्यनलौप्रव--यों तो - 'रामचरित-मानस” थो 
गोस्थामीजी की ही नही समग्र हिन्दी-साहित्य की सर्वेश्षेठ्ठ रचना है, जो साहित्य- 
शास्त्र के मभी लक्षग्णों से संयुक्त है, जो भावामि-व्यतना और भाव-प्रवणता श्रादि 
ह शयो से महत्पपूर्ण कृति है, छोड़कर इसकी समानता में अन्य कोई ग्रन्य नहीं 
हो सकता | यदाँ पर विनय-पन्निक्रा) के काव्य की उत्कृष्टता का थोड़ा प्रसंग 
उपस्थित करना श्रावश्यक है । 
गोस्वामीजी के समी यन्‍्य धर्म-प्रधान-साहित्यिक-अन्य हैं और 'विनय-पत्रिका? 
भो ऐसी ही रचना है| इसमे वो उक्ति-बैचित््य के साक्षात्कार होते हैं और 
थो श्र्थगीरव का जीता-जागता वर्णन मिलता है, वह अन्यन्न कम पाया जाता 
है | कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं +-- 
“नाहिंन नरक परत मोकहँ डर जद्यपि हों श्रति हारो | 
यह बढ़े न्रास दापततुलसो प्रभु नामहु पाप न जारो ॥?! 
अर्थान--मुके सुगति पाने की चिन्ता नहीं है, चिन्ता है तो केवल इस 
वात की कि प्रभु की अनन्त शक्ति की भावना वाधित हो गई | इस प्रकार एक 
दूसंग पद :-- 
£ विपय-त्रारि मनमीन भिन्न नहिं होत क्चहेँ पल एक । 
ताते सह विपति श्रति दाइन जनमत लोनि अनेक || 
कृरा-डोरि बनसी-पद-अंकुस, परम-प्रेम-मदु चारो | 
एद्टि विधि वेधि हरहु मेरों दुख कौठुक राम तिहारो |” 


क्तिनी श्रनूठ्ो उक्तिया हैँ | एक झोर पद देखिए $--- 
"मे फेंद्टि क्द्दीं विपति अति भमारी। भ्रीखुबीर घीर हितकारी ॥ 
मम टरदय भवन प्रमु॒ तोरा। तह बसे शआद प्रभु चोरा॥ 
श्रति ऊअठ्धिन करंदि बरवोरा | मानहिं नहिं विनय निहोरा ॥ 
तम, मोह, लोभ, 'प्रदकार | मद, छोघध, बोध रिपु मारा ॥ 
५ ८ श्र 
कह तुलसिदात सुनु रामा | लूददिं तस्कर तब घामा।॥ 
जिख्ता यह मोदिं स्यपारा। अपछत नहिं होह तुम्हारा |? 
९३ 
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इस प्रकार की उक्तियों के श्रनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं। 
मवितरस के पदों से सारा ग्रन्थ भरा पड़ा है । श्राचार्य शुक्लनी के 
शब्दों में ३-- 

“भक्ति रस का पूर्ण परिषाक जेसा विनय-पन्निका में देखा जाता है, वैसा 
अन्यत्र नहीं | भवित में प्रेम के अतिरिक्त आआलम्बन के महत्व और श्रपने 
देनय का अल्तुभव परम श्रावश्यक अग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों 
अनुभवों के ऐसे निर्मेल-शब्द-स्तोत निकले हैं, लिसमें अवगाहन करने से मन 
की मैल कटती हैँ और श्रत्यन्त पवित्र प्रफुल्लता आती है ।१ 


किम अल , पिन आम 


६--तुलसी की राम-कथा की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


(१)--राम-नाम के विविध अथै--कितने ही जन दाशरथि राम को 
विष्णु का अवतार मानते हैं, कितने ही उन्हें परात्यर ब्र्म और कितने ही जन 
उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते है तथा उन्हें ईश्वर का भ्रवतार मानने से इन्कार 
कर देते हैं। कहने का तात्पय सबकी राय या मान्यता एक-सी नहीं है। श्रत: 
इसके निर्णय की समस्या कठिन है। कठिन इसलिए है कि किसी एक निर्णय 
पर सब सहमत न होंगे। किसी भी निर्णय पर पहुँचने के वाद भी प्रश्नवाचक 
चिन्ह का निवारण नहीं किया था सकता । क्योंकि बहुतों ने प्राशप्रश से और 
शास्त्रीय पद्धति से भी राम को परालरब्रह्म, विष्णु का अ्रवतार घोषित किया और 
प्रमाणित भी किया; किन्तु दूसरों ने इस मान्यता को तर्कों द्वारा खण्डित कर 
दिया। श्रत इसके सबंध में कुछ भी कइने श्रौर प्रमाणित करने की श्रावश्यकता 


१--देखिए 'विनय-पत्रिकाः श्रीवियोगीह्रिजी कृत हरितोषिणी टीका 
की भूमिका पृ० १ | 
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नही है, क्योंकि ग्रव तक जो कुछ भी झहा गया और सुना गया वही पर्याप्त है। 
क्न्तु इतना कह देने से भी काम नहीं चल सकता, यहाँ पर इस गाद-विवाद त्ते 
तटस्व हो|र गम! शब्द के सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य और परम्परा से जो 
स्पष्ट है, उस पर विचार करना है, क्योंकि यम-कथा के लेखों ने राम के 
जिस रूप वी कल्पना करके रचना की, उस माव-सूमि पर हम डततरना ही होगा 
श्रौर उन्हीं स्चनाश्रों के दष्टिकोश से राम के उसी रूप ढो देखते हुए. विचार 
करना होगा। राम ईश्वर थे या नहीं; यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की 
झावश्यकता नहीं। यहाँ पर इतना हो कहना पर्याप्त हैं कि यम के 
व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस प्रकार कवियों ने किया । उन कवियों के दृष्टिकोश 
विगेष के अनुसार दो राम के रहस्य पर प्रकाश डाला जाय, क्योंकि यहाँ यही 
प्रधान प्रश्न है । 

तो, प्रचीन-साहित्यमें 'रामः शब्द के कितने श्र हुए १ सर्वप्रथम श्रवतारवाद 
की भावना शतपय-ब्राक्षण में मिलती है । प्रारम मे विषषु की अ्रपेज्ञा प्रनापति 
को शस संबंध में अधिक महत्व दिया छाता था। कुछ विद्वानों के मतानुसार 
शतपथ ब्राह्मण से ही प्रजा-पति के मत्त्य ( दे० १,८,१.,१. ); कूर्म ( ७.४..१.५. 
१४. १, २-११ ) एवं वाराद ( १४.१.२.११. ) के अरव्तार हुए ये । प्रजापति 
के वाराद्द रूप घारण करने की कथा तेचरीय ब्राक्षण ( १.१.३.४ ) और काठक 
संहिता मे भी ( ८, २ ) दीन रूप में पायी छाती है । 

महाभारत? में मत्स्य ब्रक्मा का अवतार माना गया है (दे० ३,१८७ ) 
किन्तु कालान्तर में लब्र विष्णु श्रेष्ठ माने जाने लगे, तो मत्त्य, कूम ओर वाराद्द 
विधूषु के श्रवतार माने जाने लगे | शतपथ-बआ्रक्षण मे--( १.२.४.५. )-- 
वामनादतार प्रारम्भ से ही विष्णु का अवतार माना जाता है। दुछु विद्वान इसे 
कग्वेद को एक क्या का विकुसित रूप मानते हैं--( दे० श्र: ० १ २२.१७ ); 
शतपय्-त्राज्नण ( ५, २, ५.१ ), तेत्तरीय आारण्यक के परिशिष्ट में ( १०.१.६ ) 
दिप्एतु फे श्रवतार छूसिह्द की कथा उदघृत है |? 

उस्यु क्त विवरणों से सष्ट है कि अवतास्वाद चहुत प्रा्चीनम्ाल से 
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ब्राह्मण-साहित्य में माना जा चुका था। आगे चलकर कृष्णावतार के 
साथ अवतारवबाद के विकास में विद्वानों ने महत्वपूर्ण परिवत्तन माना | वो 
कृष्ण भागवतों के इष्टदेव थे, जिन्हें कुछ विद्वान्‌ पहले विष्णु से सबंधित 
मानते ये । समय पाकर लगभग तीसरी शताब्दी ई० पूर्व से वासुदेव कृष्ण 
विधूपु की अमिन्‍नता की मावना का उद्धव हुआ ।१ 


वौद्धघम और भागवत का मक्ति-मार्ग, दोनों को समान रूप से ब्राह्मण 
कर्मकाए्ड एवं यज्ञ की प्रधानता के प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित और पल्‍ल 
मानते हुए श्रावतारवाद के विकास को बौद्ध-धर्म का प्रमाव माना जाता 
विद्वानों का श्रनुमान है कि बौद्ध-चर्म एवं भागवत के भक्ति मार्ग के प 
बन से ब्राह्मणों का घर्म-विषय में एकाघिकार जन लुप्त हो गया 
बौद्ध-धर्म का अधिक प्रचार देखकर ब्राह्मणों ने भागवर्तों को अ्रपनी 
आकषित करने के उद्द श्य से उनके देवता वासुदेवकृष्ण को विघषूएुनारायर 
अवतार मान लिया, लिससे श्रवतारवाद को बड़ा प्रोत्साहन मिला और साश् 
साथ विष्णु की महिमा बढने लगी । इस प्रकार धीरे-धीरे अ्रवतारवाद 
समस्त भावना विष्णु नारायण में केन्द्रित होने लगी और वैदिक-साहिए 
अन्य अबतारों के कार्य विष्णु में ही श्रारोपित किए गए । इधर जत्र डर 
शताब्दियों से राम का आदर्श भारतीय जनता के समक्त प्रस्तुत था, तब रामा 
की लोकप्रियता के साथ साथ राम का महत्व भी बढ़ता रहा, उनकी वीरत 
वर्णन में अलौकफिकता का अश भी बढने लगा | रावण पाप और दुष्टता 
प्रतीक वन गया, राम पुण्य तथा सदाचार के ! ञ्रत इस विकास की स्वासा 
परिण॒ति यद्द हुई कि कृष्ण की भाँति राम भी विष्पु का अवतार माने णाने ल 
यद्यपि इस मान्यता का समय अभी तक विद्वानों ने निर्धारित नहीं किया 
किन्तु रामायण में उत्तर-फाए्ड के श्रन्त्गत वर्णित अवतारबाद-सबन्धी वा 
सामग्री के पहले का इसे माना दे | 

प्राचीनतम्‌ पुरा्णों--वायु, ब्रक्माएड, विष्यु, मत्य और हरिवश आदि 
में अबतारों के वर्णन में राम का नाम आया है ओर उधर वौ द्धएव जन सा 
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से राम-कथा का जो वर्णन मिलता है, उसके श्रन्तर्गत बोद्धों ने ईस्वी के अनेक 
शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्व मानकर और जेनियों ने अपने घम में आठवें 
बलदैव के रूप में मानकर उस समय के तीन प्रचलित घ॒र्मो' में एक निश्चित 
स्थान प्रदान कर राम के महत्व को बडाया है । 


मारतीय-मक्तिमार्ग का वीजारोपण वेदों में ही हुआ था ओर उसका पल्‍्लवन 
मागवत-धर्म में हुआ । भागवतों का मक्तिमार्ग भी बौद्ध एव जेन धर्मो' के 
समान कर्मकाए्ड ओर यज्ञ प्रणन ब्राक्षण-घर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न तो 
हुआ किग्तु इसमें विशेषता यह थी कि वेदोंकी निनदा को इसमे स्थान नहीं मिला। 
आगे चलकर ब्राह्मण-धर्म ओर मागवत-घर्म का समन्वय हुआ, बिंसके फल-स्वरूप 
वैष्णव धर्म की उश्षतत्ति मानी जाती है । इसमें प्राचीन वैदिक देवता विष्णु 
भागवत्तों के देवता वासुदेव कृष्ण के अवतार माने गए और भक्ति भावना 
इन्हीं विष्णु-नारायण वासुदेवक्ृष्ण में केन्द्रित होकर उत्तरोत्तर विकामोन्मुख 
होती गयी । विषूु के दूसरे श्रवतार मी माने जाने लगे, बिंसमे सबसे महत्वपूर्ण 
रामावतार ही हुआ ।१ 

यद्यपि कुछ विद्वान राम-मक्ति की परम्परा के सम्बन्ध में यह मानते हैं कि 
ईस्रीसन्‌ के आरम्भ से राम विष्णु के अवतार माने जाते है, किन्तु उनकी विशेष 
रूप से प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग प्रारम्म हुई तथा राम और राघा 
की एकान्तिक पूजा जिन वेष्णव रुद्दिताओओं में प्रतिपादित की गयी; वे श्रवाचीन 
हैँ शोर पंचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्तन्न हुई हैं ।* 

परन्तु भक्ति-परम्परा के मूलख्रोत का अस्तित्व बेदिक साहित्य तक मे भी 
हँठ़ा जाता है श्लोर किसी आरम्मिक रूप का पता मोहेज्जोदड़ो के भग्नावशेषों 
के भ शथ्आाधार पर माना णाता है ।३ “भक्ती द्राविड़ ऊपजी” के अनुसार कुछ 





१--देखिए 'राम-हृथा! प्रृू० १४६ | 

र--सर रामगोपाल भडारूर ओर डा० श्राडर का मत ६ राम-कथा से 
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विद्वान यद भी मानते हैं कि राम-भक्ति का आविर्माव दक्षिण भारत में ही 
हुआ था । 

देष्णव-सद्दिताश्ं श्रोर उपनिषदों में भी राम-मक्ति औ्रोर राम-पूजा का शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि सायण के अनुसार 'राम” का श्रथ 'स्मणीय- 
पुन्र' है--(राम कथा ५० ४ ) किन्तु श्रीरामपृव॑तापनीयोपनिषद में “राम! शब्द 
की ब्युलत्ति के सम्बन्ध में लिखा है--5४ सब्चिदानन्दमय महाविष्णु श्रीशरि 
जब रघुकुल में दशरथजी के यहाँ अ्रवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम राम? 
हुआ जिसकी व्युतत्ति इस प्रकार है--'जो मद्दीतल पर स्थित होकर मक्‍त- 
छनों का सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते श्र राजा के रूप में सुशोमित होते 
हैँ, वे राम है?--ऐसा विद्वानों ने लोक में 'राम” शब्द का शअ्र्थ व्यक्त 
किया है | (“राति राबते वा महीस्पित सत््‌ इति राम ”-- 
विग्रह के अनुसार 'राति? या 'राजते? का प्रथम अक्षर रा! और “महददी- 
ह्थितः' का आदिम अक्नर (भ” लेकर 'रामः बनता है, इसी प्रकार श्रन्यत्र 
भी समझना चाहिए । ) राक्षस बिनके द्वारा मरण को प्राप्त होते हैं, वे राम 
हैं। अथवा अपने द्वी उत्कर्ष से इस भूतल पर उनका 'राम” नाम विख्यात हो 
गया ( उसकी प्रसिद्धि मे कोई व्युत्तत्तिजनित श्र्थ ही कारण है, ऐशा नहीं 
मानना चाहिए ) अथवा वे अ्रमभिराम ( सबके मन को रमानेवाले ) होने से 
राम ई श्रथवा जैसे राहु मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रभ कर देता है, उसी प्रकार 
लो रा्षसों को मनुष्य रूप से प्रमाहदीन ( निष्प्रभ ) कर देते हैँ, वे राम हैं । 
श्रयवा वे राप्य पाने के अधिकारी महीपाला को अपने आदर्श-चरित्र के द्वारा 
घमममार्ग का उपदेश देते हैं, नामोचारण करने पर शानमार्ग की प्राप्ति कराते हूँ 
ध्यान करने पर वैराग्य देते हैं श्रोर अपने विग्रह को पूजा करने पर ऐशर्य प्रदान 
करते हैं, श्यलिए भूतल पर उनका 'राम! नाम पड़ा होगा। परन्तु ययार्थ बात 
तो यद्द # क़ि डस अनन्त, नित्यानन्दर्वरूप चिन्मय ब्रह्म में योगीजन रमण 


करते हैं, इसलिए वद परबनह्म परमात्मा एी राम! पद के द्वारा प्रतिपादित होता 
॥ १-६ ॥ ?१ 





१--उपनिपद्‌ श्रक-गीता प्रेस, गोरखपुर पए० ५३१ । 


रह हि 


इसके अतिरिक्त भीर!मपूर्व॑तापनीयोपनिषद्‌ के द्वितयी खण्ड में श्र/राम के 
सरूप पर प्रकाश डाला गया है ओर राम-ब्रीज की व्याख्या की गयी है जो इस 


प्रकार है -- 


“भगवान किसी कारण की अपेक्षा न रखकर स्वत ग्रकट होते या नित्य 
विद्यमान रहते है, इसलिए 'स्ववभू! ऋहलाते हैं। चिन्मय प्रकाश ही उनका 
स्स्प है; श्रत वे ज्योतिर्मय हैं। रूपवान होते हुए भी वे अनन्त हँ--देश, 
काल और वस्तु की सीमा से परे ह। उन्हें प्रक्नशित करनेवाली दूसरी शक्ति 
नहीं है, वे अपने से ही प्रदाशित होते हूँ । वे ही अपनो चेतन्यशक्ठि से सबके 
भीतर जीवन रूप से प्रतिष्ठित होते है, तया वे द्वी रछोगुण, सत्गुण तथा तमो- 
गुण का शझ्ाश्रय लेकर समस्त जगत को उत्तत्ति, रक्षा और सहार के कारण 
बनते हैं; ऐसा होने से ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतियोचर होता है | यह जो कुछ 
दिलायी देता है, सब ऊँक्ार है--परमाव्मा-खरूप है। जेसे प्राकृत वट का महान 
वक्त वठ के छोठटे-से बीच में स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत 
राम बीज मे स्थित हूँ ( 'राम! ही रामबीच है| ) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--ये 
तीन मू्तियाँ राम” के रकार पर आहरूदु हैं तथा उलत्नत्ति, पालन एवं 
सहार की तन्रिविष शक्तियाँ अथवा विन्दु, नाद ओर बीज से प्रक्‍ूव होने वाली 
रोटी, जेझा और वामा-यथे चिविध शक्ष्तियाँ मी वहीं स्थित है) ( राम' का 
अक्षुर-विभाग इस अकार हँ--२, आ, अर, ओर म्‌। इनमें रकार तो साक्षात्‌ 
श्रीसम क्षा वाचक है तथा उस पर आलड जो रा), अ'ः और मे! हैं, ये 
क्रमश ब्रल्ला, विष्णु तथा शिव--इन तीन देवों के और उपयु क्त >्विध 
शक्तियों के वाचक हैं। ) इस ब्ीज्मंत्र में प्रकृति-पुठष रूप सीता तथा राम 
पूल्ताय हैं। इन्द्दी दोनों से चोदड भुबनों बी उसत्ति हुई हे। इनमे ही इन 
लोकों के स्थिति है तथा उन आजार, अकार और मार रुप ब्रन्ना, विष्णु 
श्रोन शिव में एन सत्र का लव मी होता है। अतः श्रीगद ने माया ( लोचा ) 
सही अपने को मानव माना। जगत्‌ के प्राण एदे आत्माूूर इन भगवान्‌ 
श्रीतयणप हो नमस्त्र है। उस गकार नमस्मर रस्के गणों के भी 
पृठदर्तों परद्क्ष ररूप इन नमस्कार योग्य देववा क्रीराम के साथ हण्ती 


( २०० ) 


एकता का उच्चारण करे श्रर्यात्‌ ह॒ढ भावना पूर्वक में श्रीराम ही ब्रक्ष हूँ? 
यों कद्दे ॥ १-४ ९ 

इसी प्रकार रामोपासना से संकन्‍न्ध रखनेवाली 'भीरामोत्तरतापनीयः और 
'ओऔरामरहस्य” दो अ्रन्य उपनिषदद भी हैं जिनमें राम-यत्र, राम-मत्र श्र सीता- 
मंत्र आदि का उल्लेख है और जिसमें राम परम पुरुष और सीता मूल प्रकृति 
मानी णाती हैं | 

(२) राम ओर-विष्णु का रहस्य--जिस राम-मक्ति का प्रचार भारतवर्ष 
में हुआ, वह वेष्णव-धर्मं से निकली । वेष्णव-धर्म का आदि रूप विषूएु के देवस्व 
में और उसकी प्रधानता में मिलता है । विष्णु हिन्दुओं के वेदकालीन प्रमुख 
देवता हैं ।* विषु--'विश? घाठु से व्याप्त होने के श्रर्थ में आता 
है विषएु भें सरचक्तषय एवं व्याप्त होने की भावना प्रमुख है। आगे 
चलकर शआञाचार्यों और कवियों द्वारा इस भावना ने सामान्य जनता में भी 
प्रचार पाया। शतपथत्राक्षण में तो विष्ण यज्ञ रूप होकर ( वामन रूप से ) 
असुर से समग्र पृथ्वी प्राप्त कर लेते हैं और ऐतरेय ब्राह्षण में विष सवश्रेष्ठ 
देवता माने गये हैं। अग्नि का स्थान सबसे छोटा है तथा दूसरे देवताश्रों का 
स्तर विष्णु ओर श्रग्नि के मध्य का है ,-. 

अग्निर वे देवानाम्‌ श्रवमो | विष्णु; परमम्‌ | 
तदन्तरेण सर्वाः श्रन्या देवता” ॥--ऐतरेय ब्राह्ण--१,१ | 

वाल्मीकि रामायण में भी विष्णु का विशेष महत्व है | 

महाराज दशरथ के द्वारा जत्र पुत्र ह्टि-यश में श्रपना-अपना यज्ञ-भाग लेने के 
लिए. सब देवता एकन्र हुए और सबसे श्रन्त मे-- 

एतस्मिलन्तरे. विष्णुरुषयातो महाद्य॒ ति.। 
शब्‌ चक्र गदा पाणि पीतवासा चगतलति ॥ १६ ॥ 
--बा० ग० वालकारड पचदश सर्ग । 


१--उपनिषद श्रक ( गीता-प्रेस गोरुपपुर ) प्रृ० ५३२ | 


२--क्रग्वेद में बणन श्राता है--“अतो देवा श्रवतु नो यतो विष्णविचकमे 
प्रयिब्या सत्त धाममि; ॥ १६ ॥ श्रादि 
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अर्थात्‌ “इतने ही में शंख, चक्र गंदा और पीताम्बर घारण किए महातंव्स्वी 
चंगलति भगवान्‌ विषूतु वहाँ आए |” 


“लब् वे ( विष्णु ) आकर पितामह ब्रह्मा से मिले शोर उनके समीप ०5 
गए तब सभी देवताओं ने बड़ी विनम्नता के साथ उनकी वन्दना की ओर कहा 
है प्रभो | आप सत्र की भलाई के लिए. अपने चार अंशों से महाराज दशरथ की 
तीनों रानियों में पुत्रमाव स्वीकार करें | महाभिमानी रावण को युद्ध में परास्तकर 
इम सबका भत्ता करे [?--( १८ १६। २० २१। २२ ]-वा० रा० प० सर्ग) 


ञ्‌्‌ हर 
/वितामहपुरोगांस्तान्सवं लोक नमस्कृत+ 
अन्नवीजिदशान्तर्वान्समेतान्थम.... संहितात” ॥ २६ ॥ 

थ्र्थातृ? सर्वलोकों से नमस्कार किए जानेवाले अर्थात्‌ सर्व पूज्य भगवान 
विष्णुने, शरण आए हुए एकत्रित ब्रह्मादि देवताश्रों से कहा ॥।-[वा० रा० 
ब्रालकाण्ड श्लोक २६ सगे १५ !?) 

प्रह्ामारतः श्रीमद्मागवत्‌ महापुराण? 'विषषुपुराण! अक्षवेत्रत पुराण 
श्रीर श्रह्माड पुराण! आदि में भी विध्णु का बहुत डैचा स्थान घोषित किया गण है| 
से शक्तिमयों विष्णु! शंख चक्र गदा पाशिः पीत वस्चधः जगतति! आदि 
ठदाहरणों से स्पष्ट है कि भगवान्‌ विष्णु भारतोत-प्रादीन साहित्य 
मे सवधेष्ठ देवता माने गए हैं। आगे चलकर भगवानू विष्णु अवतार के रूप 
में उसी भ्रएता से माने जाते हैं। संरक्षक होने से वे बहुत ही लोक-प्रिय देवता 
हैं| उनके सहस्द नाम हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी या श्री है, थो समग्र सम्यंति और 
वेभव की स्वामिन्री हैं। उनका स्थान वैकुएठ हे ओर उनके वाहन अ्रमित 
तेलस्वी पत्तिगज गरुड़ हैं। भगवान्‌ विष्णु चत॒मुव हैं, उनका श्याम वर्ग है | 
उनके हाथों में पांचलन्‍्य नामक शंख, सुदशन नामक चक्र, प्मैमोद व्से गदा 
ओर पद्म ( कमल ) हैँ । 'सारंग' नामक उनका घनुष है, 'नन्‍्दकः नामर उनकी 
तलवार है | उनके वक्षाःस्थत्त पर क्रीवत्स ( विष्पु के वक्त स्थल पर भगु के 
लात मारने नम रिन्‍्द्र श्रयवा वालों का चक्र-तपूह ) हे और जोखुममणि है। 
सनकी भुजा स्यामन्तव्मणि से सुशोमित है । छमी वे लक्ष्मी के छाथ ब्मन्त पर 
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बैठते हैं, कभी वे सर्प-शय्या पर विश्राम करते हैँ ओर कभी वे गझड़ पर गमन 
करते हैं | ससार में माने जानेवाले सभी देवताओं से वेष्णव-धर्म केवल विषाएु 
को ही परत्रह्म के रूप में मानता है। ब्रह्मा, विषप्.ु और मद्देश को भिसूरति 
से भी परे विषूए ब्रह्म के आदि रूप हैं। इसी में वैष्णव घर्म की चरम 
भावना है। 


विषूएु के श्रवतार राम और भ्रोकृष्ण को श्रागे चलकर आचार्यों ने विशेष 
महत्व दिया । अ्रनन्तकाल से आते हुए विषूु की श्रेष्ठता के विचार में स्वामी 
शकराचार्य के पश्चात्‌ होनेवाले श्राचार्यों ने (राम और कृष्ण की श्रेष्ठता में ) 
बहुत बडा जोर दिया. स्वामी शकराचाय के सम्पर्क मे जब वेष्णव घ्मं आया 
तब श्रपनी मक्ति के आदश के कारण उसे श्राचाय शकर के मायावाद से बड़ा 
संघर्ध करना पड़ा, जिसका पलल्‍लवित रूप ग्यारहवाँ शताब्दी में णब स्वामी 
रामानुवाचार्य हुए, तव उनके भी सम्प्रदाय में देखने को मिलता है। आगे 
खलऊर स्वामी निम्वार्शचार्य ने विषपु के अवतार भगवान श्रीकृष्ण की 
परम्परा से आती हुई भक्ति और श्रेष्ठतता में योग दिया। इसी प्रकार मध्वाचार्य 
ने मी इस विचारधारा फो और भी पुष्ठ किया । स्वामी रामानन्दजी ने भी 
अनन्तवाल से थाई हुई राम-भक्ति श्रौर उसकी श्रेठ्ठता की विचारधारा 
पर बल दिया । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि श्रनन्तकाल से आती हुईं राम मक्ति यद्यपि 
विभिन्न मनीपियों के द्वारा "8 पद को प्राप्त कर चुकी थी, किन्तु राममक्ति का 
विशेष प्रचार स्वामी रामानन्दची ने किया | कालान्तर में यही राम-भक्ति 
गास्णमी तुलसीदास के द्वारा श्रपनी उन्नति की चरम सीमा को स्पर्श करने लगी | 
गोस्वामी तुलसीदास के राम के महत्य का यहाँ विचार कर लेना श्रावश्यक 
समझा हैं । क्योंकि आर्परालीन ग्रन्थों मे सम का जो महत्व है, तुलमीदास 
के गम जा मदृत्व उससे भी बटफऊर है । मनु झार शतरूपा के घोर तप करने 
पर उन्होंने उनसे जदलाया है. -- 


उर 'ग्रभिचाप निरन्तर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥ 
प्रगुन ग्रयण्ट अनन्त अनादी | जेहि चितदि परमारयवादो ॥ 
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नेति नेति जेहि बेद निरूपा।| निवानन्द निदपाधि अ्रव्पा॥ 
ठंभु विरंलचि विष्नु मगवाना। उपजह्दिं क्षासु अंस ते नाना ॥” 


इस प्रकार की कामना से संयुक्त होकर मनु ओर शतरूपा ने तेइस सहस्त 
वर्ष घोर दप किया | उन दोनों का घोर तप देख कर 

“विप्रि हरि हर तप देखि ऋृपारा | मनु समीप आए बहु बारा॥ 

मागहु बर बहु भाँति लोभाएण। परम घीर नहिं चलहिं चलाए ॥” 


क्न्ति इतने पर मी लव राजा मनु ओर उनकी रानी शततरूपा अपने तप से 
विषुख न हुई! ओर उनका शरीर हड्डियों का ढाँचामात्र रह गया था ओर 
उनके मन सें इतने पर भी कुछ पीड़ा नहीं थी, तर विधि! 'हरिः तथा हर! से 
मिन्‍न सर्वज्ञ प्रमु ने अनन्यगति ( आराश्रय ) वाले तपस्‍्व्री राजा तथा रानी को 
गनिन दास! समझे कर परम गम्भीर ओर छुपा रूपी अमृत से सरागेर 
“दर मानों में तुम्हारा अभिलपा पूरी च्रँगा। मेरा प्रण सत्य है, 
सत्य है, सत्य हे” वी आकाशवाणी से उन दोनों को अत्यन्त हर्षित ऋर 
दिया; वे दोनों बहुत छृष्ट-पुष्ठ हो गए। उन परम प्रभु! को दरण्डवत्‌ 
प्रणाम कर मनु ने ऊहा--हे प्रमो । यदि आप दी मेरे ऊघर कृपा है ओर आप 
प्रसत्ष हैं तो $-- 
#तुनु सेवक सुस्त सुर घेनू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 
जो घनाय दह्वित हम पर नेहू | तो प्रसन्न होइ यह चर देहू॥ 
जो स्वरूप बस सिच मन माहीं। जेहि कारन मुनि छतन छरादीं || 
लो भ्रुशुण्डि मन मानस हंसा | सगुन अशुत जेहि निगम ग्रससा | 
देखहि हम सो रुप भरि लोचन | दुश करहु प्रततारति मोचन ॥? 
अर्थात्‌ सुझ्के उत रूप वा दर्शन दे, विसम ध्यान सर्व ददित खय मगवान 
शिव विया ऋसते ई अर्थात्‌ दद रूप परासरम्रद्म का है श्सिके अंश से झागणित 
ब्रह्मा, ठिप्णु ओर महेश उम्नन्न होते हैँ; जिले तुज्लनीदात जी परमप्रमुः कहते 
हें मदहागल मु के ऐसा कहने पर 'परमप्रझ! उनके समक्त प्रन्‍॑ई हुए जिनका 
रूप कमा ट ली 


( २०४ हि 


“नील सरोरद नीलमनि, नील नीरघर स्याम। 

लाजहिं तन सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥ 

मर ८ 6 
पद राजीव वरनि नहिं जाहीं। मुनिमन मघुप बसत जेन्ह माही ॥ 
वाम भाग सोमति अनुकूला। थ्रादि सक्ति छुविनिधि जगमूला ॥ 
जासु अस उपनहिं गनखानी | अगनित लब्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भकुटि बिलास जासु जग होई | राम वाम दिसि सीता सोई ॥ 


उपयु कत विवरण में राम का वर्णन ब्रह्मा, विधपु और महेश से भिन्‍न 
रमतता का है। इस प्रकार का वर्शन 'मानस” में स्थान-स्थान पर और भी हुआा 
| दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे । 


“जग पेखन तुम्ह देखन हारे | विधि हरि संभ नचावन हारे ॥ 
तेंठ न जानिश्रहिं मरम तुम्हारा । श्रोरु तुम्हहिं को जाननिहार ॥? 
काकमुशुरिद् के मन में लब सन्देह हुआ . 
“प्राकुंत सिु इव लीला, देखि मय मोहिं मोह। 
फवन चरित करत प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥” 
तब--“एतना मन श्रानत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया || 
>< >< ८ 
मूँ दें नयन प्रसित जब भयऊँ | पुनि चितवत फोसलपुर गयके॥ 
मोहिं विलोकि राम मुसुडाहीं। विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं | 
उठदर माक सुनु श्रडजराया | देखे चहु ब्रह्माएड निकाया॥ 
श्रति विचित्र तहँ लोक अनेका | रचना श्रधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह चठुरानन गौरोसा | श्रगनित उद्युगन रवि रजनीता ॥ 
शअ्रगनित लोकपाल जम काला | शप्रगनित भूषर भूमि बिताला ॥ 
सागर सरि-सर विपिन अपारा । नाना भाँति खृष्टि विंस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नांग नर किनर | चारि प्रकार जीव सचराचर॥ 
जो नहिं देखा नहि सुना थो मनहूँ न समाइ | 
सो सत्र श्रद्मुत देखेडें बरनि कबनि विधि जाड़॥ के ॥ ८० ॥ 


(२०५ ) 


एक एक ब्रह्मारड महँ रहेडें बस्स सतत्त एक | 

एहि विधि देखत फिरेडँ में अंड कटाह अनेक || ख | ८० ॥ 
लोक लोक प्रति मित्र विघाता | मित्र त्रिष्तु सिव मनु दिसि त्राता ॥ 
नर गंधर्व भृत चेताला। किन्नर निसिचर पस्ु खग ब्याला || 
देव दनुन गन नाना लाती | सकल जीव तह आनहिं भांती || 
महि सरि सागर सर गरिरि नाना। सत्र प्रपंच तहेँ आनहिं आना | 
शअ्रण्डकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखेडः जिनस अ्रनेक अनृपा ॥ 
अवघपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू मिन्न मित्र नर नारी ॥ 
दसरथ कौसिल्या सुनु ताता | विविध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति ब्रक्कांड राम अवतार | देखेठँ बाल विनोद अ्रपारा ॥ 

भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र हरिजान | 

अगनित मुंवन फिरेउ प्रभु राम न देखे आन || क || ८१ ॥ 


सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुवीर। 
भुवन-मुवन॒देखत फिरडं प्रेरित मोह समीर || ख॥ ८१ ॥! 
4 न न 
“रामु काम सत कोदि सुमग तन | दुर्गा कोटि अमित अरि मदन || 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा | नभ सत कोरि अमित अ्रवकासा ॥ 
मस्त कोटि पत बिपुल बल रवि सत कोटि प्रकास। 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल मब चास ॥ (को ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। 
घूमकेत सत कोटि सम दुराघरष मगदंत ॥ (ख)॥ 


प्रभु अगाघ सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरित कराला ॥ 
तीर्थ अमित कोटि सम पावन | नाम श्रखिल अथ पूण नसावन ॥॥ 
हिमगिरि कोटि श्रचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम मंभीरा ॥ 
काम घेनु तत्त कोटि समाना | ठक्‍लकाम दायक मगवाना ॥ 
सारद कोटि अ्रमित चतुराई | विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
हिन्लु कोडि सम पातन कर्ता | र॒द्रकोटि सत सम सर्वता॥ 


( २०६ ) 


घनद कोटि सत सम घनवाना | माया कोटि प्रपच निघाना॥ 

मार घरन सत कोटि अहीसा | निरवाधि निरुपम पभ जगदीसा ||?” 

उपयु कत उद्धरण से स्पष्ट है कि राम ब्रह्मा, विषपु ओर शिव से बहुत ऊँचे 
पराद्रत्रह्म हैं | 

(३ ) दाशेनिक-भावना - यद्यपि हिन्दू जनता में श्रत्यन्त प्राचीनकाल से 
अवतार की मावना चली आरा रह्दी है, किन्तु जब अद्वेतवाद के प्रतिपादक स्वामी 
शकराचार्य ने ब्रह्म की जिस व्यावहारिक सगुए|-सत्ता को स्वोकार किया, वह 
स्वामी रामानुणाचार्य द्वारा स>» १०७३ में सम्प्रदाय के घेरे मे प्रतिष्ठित हुईं, 
अर्थात्‌ राम-भक्ति ने सप्रदाय का रूप ग्रहण किया | इस समय रामानुन के “श्री? 
सम्प्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासन का विधान हुआ | आगे चलकर 
इस सम्प्रदाय में उच्चकोटि के सन्त हुए । विक्रम की चौदहयीं शताब्दी के श्रन्त में 
वैष्णव आर! सम्प्रदाय के प्रघानाचायं राघवानन्दजी हुए, जो फाशी मे रहते 
थे, उन्होंने रामानन्दजी को दीक्षा दी | दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त भ्रीरामा- 
नन्‍्दजी ने समग्र भारत का पर्यटन कर इस सम्प्रदाय का प्रचार किया, जिसमे 
उन्हें उत्तर-मारत में विशेष सफलता प्राप्त हुईं। इस सम्प्रदाय में श्रीममानन्दजी 
ने जाँति-पाँति का प्रतिबन्ध न रखा, इसलिए यह सम्प्रदाय सर्वसाधरण के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ । 

श्रीगमानन्दवी ने भ्रीरामानुजाचार्य के सम्प्रदाय में दौक्षित होकर भी 
अपनी उपासना-पद्धति भिन्न रखी; श्रर्यात्‌ उपासना के निमित्त वैकुए्ठ-निवासी 
विष्णु का खरूप न ग्रहणकर दाशरथि राम (जो राम विष्णु के श्रवतार ईं ) 
का ही श्राश्रय ग्रहण क्षिया। दनफे राम दृष्टदेव हुए और राम-नाम मूलमत्र 
हुआ | यद्यपि इनके पूर्ठ भी यम वी भविति प्रचलित थी, क्योंकि रामनुजाचार्य 
ने ल्मि सिद्धान्त मा प्रतिपादन किया था उसके प्रवत्तक शठऊोपाचार्य पाँच 
पीढ़ी प्रथम हो चुके हैं * शठ्करोपाचाय ने अपनी सहस्भगीति! मे कहां है-- 

“४ दशरथरय सुत त बिना अन्य शग्णवाज्नास्मि |? 


मनन मन रन 5 थक 
१>दे० हिन्दी-साहित्य का इतिदास” आचाय॑ शुक्तकृत, छुठा सस्करण 
० >»णल | 


ष्घ्प 
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स्वामी रामानुज् के पश्चात्‌ उनके शिष्य छुरेश स्वामी ने राम-भक्ति 

संवधी 'पचस्तवी” ग्रन्य की रचना की। शआगे चलक श्रीगमानन्द के शिष्य 
हुए--क्यीर, रैंदास, सेन नाई और यागरौनगढ़ के राजा पीपा; जो 
विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। भकक्‍तमाल में रामनन्दजी के बारह शिष्यों का 
उल्लेख है, इन्हीं शिष्यों को परम्परा में भक्तवर कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए, 
बिन्दोंने स्वामी रामानन्दजी के सिद्धान्तों को लेकर अपनी अलोकिक प्रतिभा द्वारा 
व्यापक ढग से राममक्ति का प्रचार किया | रामभक्ति के पीछे ठलसीदास की 
जो दाशंनिक भावना मिलती है, वह उनके “विनय-पत्रिकाः और 'मानउ? के 
अ्रन्तर्गत श्रत्यन्त क्लिष्ट ओर रहस्यपूर्ण होने पर भी बड़े हो सरल ढंग से देखते 
को मिलती है। स्ठ॒ुति, आत्म-बोष और श्रात्म-निवेदन का अधिक अ्रंश 
हो जाने के कारण 'विनय-पत्रिक में अधिक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया हैं, किन्तु 
फिर भी कुछ पद अ्रवश्य ऐसे हैं, जिसमें श्राचायं शंकर के मायाबाद का 
निरूपण और उसे भ्रम तक कह डालने का सकेत मिलता है ४-- 

“केसव कहि न बाइ का कह्दिए। 

देखत तव रचना विचित्र हरि | समुक्ति मनहिं मन रहिए। 

सत्य भीति पर चिंत्र रग नहिं, तनु विनु लिखा चितेरे॥ 

घोए, मिटे न मरइ भीति, दुख पाइश्न एहि तनु हेरे। 

रव्रिकर-नीर बंसे अति दासन मकर रूप तेहि माहीं॥ 

बदनही4य सो असे चराचर पान करन जे जाहीँ। 

कोड कद्द सत्य, भूठ कह कोऊ, जुगल प्रवल कोड माने ॥ 

तुलसीदास परिहरें तीनि भ्रम, सो आपन पहिचाने |? 

(विनय-पत्रिका? के इस पद के अनुसार ठुलसीदासली आचार्य शकर के 

श्रद्वेतवाद को मानते हुए, भी उसे “भ्रम” मानते थे | इसके अतिरिक्त 'मानसः 
में जहाँ दुलसीदास ने घटना प्रसंग में भी दशन का पुर दे दिया है, दर्शन का 
व्यापक पर पन्माच्ति रूप देखने वो मिलता है। वाल-झारएड मे जहां उन्हें ने 
इंश्वर-मक्ति का निरूपण किया है, अपने दाशंनिक विचारों का आमात दे दिया 
है | इसी प्रकार लक्ष्मण-निपाद-सम्बाद, राम-नारद-सम्वाद, वर्षो शरद-बर्णन, 


( २०८ ) 


राम-लद्मण सवाद, गरुड ओर काकभसुरिडि-संवाद में गोस्वामीजी ने अपनी 
दार्शनिक विचार-घारा का परिचय दे दिया है | तुलसीदास ने पूर्ण ब्रह्म राम को 
ही माना है। विधि हरिहर वदित पद रेनू ।” 'तिधि हरि संभु नचावनिदरे! 
आदि का जो वर्णन अनेक वार श्राये हैं, वे श्रद्वं तवादी ब्रह्म के ही विशेषण 
हैं| इस अद्वेतवाद की व्याख्या में माया के लिए भी स्थान है, जिसका वर्शन 
स्थान-स्थान पर गोस्वामीजी ने किया है। इनके वैष्णव होने में तो कोई संदेह 
है ही नहीं, अ्रतः ये शअ्रवतारबादी मी माने जायँंगे। क्योंकि मानस? में अपने 
इष्टदेव को अ्रद्वेतवाद के शब्दों में व्यक्त करते हुए भी उसे गोस्वामीजी ने 
विशिश्टद्वेंत के गुर्णों से विभूषित कर दिया है :-- 
एक अनीह अरूप शअ्रनामा | श्रज सच्चिदानन्द परघामा ॥ 
व्यापक विस्वरूप भगवाना | तेहि घरि देह चरित कृत नाना ॥ 
सो फेवल मगतन छ्वित लागी | परम कृपालु प्रनत अनुरागो ॥ 
जहाँ तुलसीदास अ्रपने ब्रह्म को श्रद्दे तवाद के अन्तर्गत यह दिखाते हैँकिः-- 
#गिरा श्रसर्थ जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न |” 
“जाम रूप दुईइ ईस उपाघी। श्रकथ श्रनादि सुसामुक्ति साधी |” 
« व्यापक एकु ब्रह्म श्रबिनासी | सतत चेतन घन श्रानंद रासी |,” 
#“इस्वर श्रस जीव श्रविनासी | चेतन श्रमल सहज सुखरासी ॥? 


वहाँ उसे विशिश्द्व तवाद के श्रन्तर्गत लाने के लिए सती से प्रश्न उपस्थित 
करा देते ६ $-- 

“ब्रह्म लो. व्यापक विरज श्रज, श्रकल अ्रनीह अ्रमेद | 

सो कि देह घरि होइ नर नाहि न जानत बेद ||” 
बिमके उत्तर में कृहा गया-- 
'अगुनिहि भ्रगुनिद्दि नहि क्छु मेदा | गावदिं मुनि पुरान बुघ वेदा ॥ 
श्रगुन अरूप श्र॒लस श्रथ जोई | भगत प्रेम बस सगुन सो द्ोई ॥ 
लो गुन रद्दित समुन सोट कैसे | जल हिम उपल विलग नहिं 5ैसे ॥ 
जामु नाम भ्रम तिमिर पतगा | तेहि करिमि कहिय विमोह प्रसगा ॥” 

३4 2८ ८ 
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“छगत प्रकास्य प्रकालक रामू | मायाधीस ग्यान गुन॒ धामू ॥ 
जाठतु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्त्य इबव मोह सहाया॥ 
रजत सीप महेँ मास जिमि जया माचुकर बारि। 
लद॒पि झपा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सके कोठ यरि॥”? 

#एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुखु अष्टई ॥| 
लीं सपने सिर काटे कोई | विन बागे न दूरि छुख होई॥ 
जातु कंपा अस भ्रम मिटि जाई | गिरिजा सोह क्ृपालु रघुराई ॥ 
आदि अन्त कोड जाहु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा ॥ 
विनु पद चले सुनें बिनु काना | कर विनु करम करें विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रख भोगी | विनतु बानी वकृता बड़ जोगी ॥ 
तन बविनु परस नयन बिनु देखा | गहेँ प्लान बितु बास असेखा ॥ 
अस सत्र भाँति अ्रलौोकिक करनी | महिमा जास जाइनहिं बरनी ॥ 
जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि घरहिं मुनि ध्यान | 
सो दसरथ सुत भगत हित कोसलपति मगवान ॥” 

अर्यात्‌ गोस्वामीजी ने श्रद्दंतवाद के अस्तर्गत विशिष्ाद्वेतर की सृष्टि कर 
दी है | मानस? के समग्र श्रवतरणों से पता चलता है कि तुलसीदास अद्दै तवाद 
को तो श्रद्धा की दृष्टि से देखते तो हैं; क्न्ति वे अनुयायी थे, विशिश्क्वेत के 
ही। आचार शुल्कडी के शब्दों में -- 
साम्प्दायिक-दृष्टि से तो वे रामजुनाचायं के अनुयायी थे, निनका 
निरूपित सिद्धान्त भक्तों को उपासना के शअ्रनुकूल दिखायी पड़ा |? 
गोस्वामीची ने ब्रह्म को व्यापक दिखाने के लिए अद्वेतवाद का रूप अवश्य 
अपनाया श्रोर उसे माया से समन्वित भी किया, क्न्ति भक्त होने के नाते मक्ति 
का अवलम्ब प्रहण कर उन्होंने ब्रह्ष को विशिशह्व॑ त के द्वारा ही निरूपित 
ज्या है| यही कारण या, वहाँ कहीं भी उन्होंने श्रद्व तवाद के अन्तर्गत ब्रह्म 
का निरूपण क्या ऐै, वहाँ उसे उन्हंचि मक्ति-मार्ग का आराध्य भी माना है | 
लच्ष्नण फे पूछुने पर :-- 
“ईस्वर जीवृहि भेद प्रमु कहहु सकल समुझाइ | 
सातें होश चरन रति सोक मोह भ्रम पाए ॥” 


( २१० ) 


भगवान्‌ राम उत्तर देते हैं |--- 
“माया ईस न आपु कहेँ जान कट्टिय सो जीव | 
वध मोच्छुप्रद सब पर माया प्रेरक सीव ॥” 
“जाते वेसि द्रवीं में भाई | सो मम मगति भगत सखुखदाई ॥” 
म्रानस में ब्रह्म राम को गोस्वामीणी ( अ्रद्वे तवादरूप में मानते हुए भी ) 
विशिष्टाद्ने तवाद के अन्तर्गत ही निरूपित करते हैं-- १--पर-रूप, २--व्यूह-रूप, 
३-- विभव रूप, ४ - अ्रन्तयामी-रूप और ५४-- श्र्चावतार रूप ये पाँच कोटियाँ 
विशिष्टद्वेतवाद को हैं, जिनका विश्लेषण निम्न प्रकार से है ; 
१--पर-रूप-- जिसके अनुसार यह रूप वासुदेव स्वरूप है । यह परमा- 
नन्‍्दमय श्रौर अनन्त है| 'मुक्तः तथा 'निल्” नीव उसी में लोन हैं; यह ऐशवर्य, 
तेज, शान वीय॑ श्र वल श्रादि पढ़गुर्य विग्रहरूप है। राम को यही रूप 
दिया गया है, उनके प्रत्येक फार्यो पर देवता जो नित्य जीव हैं, फूल वस्साते 
हैं ओर अ्रपनी प्रसक्षता प्रकट करते हैं, इसका वरणन यत्र-तत्र मानसः में 
मिलता है | 
“व्यापक ब्रह्म निरजन निम्न बिगत बिनोद । 
सो श्रज प्रेम भगति घल कोसिल्या के गोद ॥” 
२--व्यूहरूप--यह स्वरूप विश्व की सृष्टि तया लय के द्वेतु है। घढमुण्य 
विग्रह्त में से मात्र दो गुण ही स्पष्ट होते हैं, वे छःगुण्ों में से चाहे शान और 
बल हों, चाहे ऐश्व्य श्रोर वीयं, चाहे शक्ति या तेज हों। “मानस? में इसका 
निरूपण इस प्रकार है ;-- 
“जाके बल तिरचि हरि ईसा | पालत सजत इरत दससीसा ॥ 
था वल सीस घरत सहसानन | श्रडकोस समेत गिरि कानन ॥” 
३--विभव-रूप -इसके अ्रन्तर्गत विष्णु के श्रवतार मुख्य है, वास्तव 
में यद्द रूप नर-लीला के लिए होता है, 'मानस? में इसका वर्णन इस 
प्रकार है ३--- 
“जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | तुम्दहिं लागि घरिद्दी नर बेसा ॥ 
झेसन सहित मनुज अ्रवताय , लेइहठँ दिनकर बस उदारा | 
हरिर्ठ)ं सकल मृमि ग्रदथाई | निरमय होहु देव समुदाई ॥? 


( २११ ) 


निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि यो द्विब लागि | 
सगुन उपासक संग तहें, रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥” 

(४) अन्तर्यामी-रूप--इसके अनुसार ईश्वर समग्र ब्रह्मार्ड की गति से 
अवगत रहता है। वह जीवों के अन्त करण में प्रविष्ट कर उनका नियमन 
करता रहता है | इसी रूप में श्रीरामचद्धजी ने अवतार के रहस्यों को सुल्काया 
है। मानस” में स्थान-स्थान पर इसका संकेत मिलता हे :-- 

“तुम सर्वग्य कहडेँ सति भाऊ। ठर अ्ंत्तनमामी  खुराऊ ॥१ 

धतत्र॒ घुपति जानत सब कारन | उठे हरपि सुर काज सर्वारन ॥? 


(३) अर्चावत्तार-रूप--इसके अनुसार ब्रह्म का स्वरूप भक्तों के हृदय में 
अधिष्ठित होता है, वे जिस रूप से ब्रह्म को चाहते हैं, वह उसी रूप में उन्हें 
प्राप्त होता है | मानस? में इसका उदाहरण देखिए :-- 

“मातां पुनिवोली सो मति डोली तनहु तात यह रूपा | 
कीनिय तिसु लीला श्रतिप्रियवीला यह सुख परम अनूपा॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूषा। 
यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं ते न परहिं भव-कूपा ॥” 

अह्द तवाद को मानने पर भी विशिशह्वेंतवाद के पोषऊ महात्मा तुलसी- 
दास ने मानस! में भलीभाँति स्पष्ट कर दिया है कि उनके सम्प्रदायगत विचार 
विशिष्टाद्व तवाद से अधिक प्रभावित हैं । राम-बन्म के प्रखग में माता क्ैशल्या 
द्वारा जो स्तुति करायी गयी है, वह पूर्शरप से विशिशद्व तवाद के श्रन्तर्गत 
मानी जायगी | स्तुति की ए४-भूमि एवं रूप-चित्रण :-- 


“भए प्रगट कृपाला दौनदयाला कौसल्या हितकारी | 

हरषित महतारी मुनिमनह्वारी अद्मत रूप विचारी ॥ 

लोचद अमिरामा तनु घनस्यामा निज श्रायुष मजचारी | 

भूषन वनमाला नयन बिसाला सोभासिष् खरारी ॥” 
इसके पश्चात्‌ १--पर-रूप का संकेत ;--.. 

“कह हु्डु कर चोरी श्रस्तुत तोरी फेद्टि विधि करों अरनंता | 

माया गुन ग्यानातीतव अमाना बेद पुरान मनंता ॥ 


(१९) 


२-- ब्यूइ-हूप का सकेत -- 
४कशना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं भ्रृति सता | 
सो मम हित लागी जन श्रनुरागी मयउ प्रगट श्रीकता ॥”? 
३--विभव-रूप का सकेत ३--- 
“ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै। 
मम डर सो बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर न रहे ॥” 
४--अन्तर्यामी-रूप का सकेत -- 
“उपजा जब ग्याना प्रभ मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्द चहै। 
फृहि कथा सुद्दाई मातु बुकाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लह्ै ॥” 
५-.आर्चावतार-रूप का सकेत ,-- 
“माता पुनि बोली सो मति डोली तबहु तात यह रूपा। 
फीजे सिसु लीला श्रति प्रियतीला यद्द सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुरभूपा | 
यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं ते न परहिं मवकूपा॥” 
विप्र घेतु सुर सन्‍त हित, लीन्ह मनुज अवतार | 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गन गोपार ॥” 
गोस्वामीनी ने धार्मिक सिद्धान्तों में श्रति सहिष्णु होने के कारण श्रद्देतवाद- 
विशिष्ठक्नतवाद का विरोध दूर करने के उद्द श्य से राम के व्यक्तित्र में दोनों 
वादों का समन्वय कर दिया है | तुलसीदास के पहले अ्रध्यात्म-रामायण? में सारी 
राम-फथा शरद्व तवाद की भावना के अ्रन्तर्गत वर्णित है और गोस्वामी तुलसीदास 
ने मानस? का प्रघान स्राघार ग्रन्य अध्यात्म समायण? को बनाया था अत, 
मानस? म स्थान-स्थान पर उसकी दाशंनिक भावना की स्वत. छाप पड़ी हुई 
है, किन्ठ यह मानरर ग्रन्थ की रचना करने के कारण कि -- 
“सीय राममय सच जग थानी | करो प्रनाम जोरि जुगपानी ।? 
मानना पढ़ेगा कि गोस्वामीजी ने लिस ब्रक्न का निरूपण किया है वह 
विशिशदह तचाद के उिद्धान्तों के अनुसार है। 


१०--भांषा सम्बन्धी विचार 


गोस्वामीजनी को रचनाओं के पहले ही अवधी भाषा में काब्य-रसचना 
गे चुकी थी, किन्तु उसमे साहित्यिक-परिष्करण की कमी थी, वह मानस!” की 
ए्वना से पूरी हुईं। ठुलसीदास के समय में कृष्णु-काव्य ब्जमापा में लिखा 
जा रहा था. श्रतः उससे प्रभावित होकर 'गीतावली? कृष्ण गीतावली? 'कवितावली? 
श्रौर विनय पतश्रिका? की रचना उन्होंने ब्रममाषा मे भी की | 

अवधी एवं ब्रजमापा के अतिरिक्त गोस्वामीनी ने अन्य भाषाश्रों के शब्दों 
को भी अ्रपनी कृतियों में श्रपनाया है। कुछ उदाहरण नीचे दिए चा रहे हैं। 

(१) भोजपुरी भापा का प्रयोग-- 

'राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे । 


»< >८ > 
एमहिं दिइल करि कुट्लि करम चंद मंद मोल बिनु डोला रे ॥ 
>८ >८ >< 
मन्द बिलंद असेरा दलकन पाइय दुख भककोरा रे ॥! 
हू -- विनय-पत्रिका? 
“खोटो खरो रावरे हों रावरी सौ, राबरे सों, 
झूठ क्‍यों कहोंगो ? जानो सबही के मनकी |” 
॥ “- विनय-पत्रिका? 
संठहु सदा त॒म्ह मोर मरायल | शअ्स कहि कोपि गगन पर घायल (ः 
“गजन राठर नाम णसत सत्र अभिमत दातार |”? 


'घरि सोश रूप गयठ॒पुन्नि तहवाँ। बन श्रसोक सीता रह बहुँवाँ ॥ 


“-मानतष? 
उपदु क्त अवतरणों के 'दिहल?, 'रावरेः 'मरायल' घायज्ञः 'तहैंबए और 
चहश्या' झ्रादि शब्द भोज्पुरी भापा के प्रमाव के उूजक हैं| 


(२) बुन्देलखण्डी भाषा का प्रयोग-- 
/४ए दारिफा परिचारिका करि पालवी करूनामई। 
अपराध छुमिवो बोलि पठए बहुत हों दीढ्यो कई || 
>८ >< >< 
“परिवार पुस्जन मोहि राजह्िि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 
घुलसी सुत्तील सनेह लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥?? 
'पठए भरत भूप ननिश्चडरे | राम मात्तु मत जानब रउरे! 


-- मानस! 
लपनलाल कृपाल निपटद्टि अरिवा न बिसारि!! . --गीतावली” 
'मेरिश्रो सुधि द्याइवी कछु करन कथा चालइ |” --विनय-पत्रिका! 
“तो लो मातु आए नीके रहिवो | 
जो लों हों ल्यावी रुवीरहिं दिन दस और दुसह् दुख सहियो ।” 

-- गीतावली” 


आदि में 'पालबी, 'जानवी? 'मानिवी? अरिवा? द्याइबी? 'रहिबो? ल्यावों? 
और 'सहिवो! आदि शब्द बुन्देलखण्डी के प्रयुक्त हुए हैं । 
(३) खडी बोली का प्रयोग-- 
“ग्रव जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दान तप किया ।” 
धाए. जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सब रतिकुल दीपा |? 
'यद तनय मम्त सम बिनय वल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि वाँह सुरनर नाह श्रापन, दास अगद कीजिए ॥?? 
शोदति बदति बहु भाति करना करति सकर पहेँ गई ॥” 
--रामचरित-मानस? 
ध्रातकाल रघुबीर बदन छुवि चितें चतुर चित मेरे। 
होहि विवेक बिलोचन निर्मल सफल सुतीतल तेरे ॥” 
'करि ग्राई, ्रिह, करती ४, तुलसिदास दासन पर छा |! 


--गीतावली? 
“नष्ट मति दुष्ट श्रति कथ्ठ रत खेद गत 


दासतुलसी समभु सरन श्राया | -- विनयप प्रिया! 
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शादि में 'कियाः, गए!, 'लीजिए!, 'कीलिए?, गई? 'मेरेः, 'तेरे!, कहते हैं; 
और आया! आदि खड़ी-बोली के प्रयोग हैं | 
(४) बंगला भाषा का प्रयोग-- 
'सोक विवस कह्लु कहै न पारा [? 
जाई कपिन्ह सो देखा बेसा। आहुति देत रघिर तहेँ भंसा ॥? 
“ग्रगद दौख दसानन उंसे। सहित प्रान कलल गिरि बसे |? 
सहज एकाकिन्ह के मवन कहूँ कि नारि खयहिं ।* 
-- रम-चरित-मानस! 
उपचु क्त अवतरणों मे 'पासःल्‍्सका, 'वैसाः-बैठा, बैसेः-वेठे ओर “खटाहिं? 
निमाना आदि बंगला के शब्दों के प्रयोग हैं| जिनका हिन्दी के शब्दों के साथ 
तुन्द्र प्रयोग हुआ है | 
(४) गुजराती भाषा का प्रयोग -- 
“गा छृति लाभ जून घनु तोरे। देखा राम नयन के भोरें ॥? 
'इन्ह सम काहूँ न सिव अवराधे | काहुँ न इन्ह समान फल लाघे ॥?? 
राम-चरित-मानस! 
“तबि शआ्रास भो दास रघुप्पति को दसरत्य को दानि दया-दरिया ।? 


पालों तेरो दृक्को परेहू चूक मूकिए न कूट कोड़ी दृद्म हों आपनी श्रोर हेरिए |? 
--कवितावली 


“सुनि खग कहत श्रव मोगी रहि समुम्ति प्रेम पथ न्यारों!? 


हि 5 -+ गीतावली 
उपयु क् अवत्तरणों मं-- 


जून! लिघे! दिरियाः शोर मौगी? आदि ऋमशई३ 'नीण” प्राप्त किया? 
समुद्र” ओर 'मौन? के अथ में (गुजराती शब्दों का) प्रयोग हुआ है | 
(६) राजस्थानी सापा का प्रयोग-- 
(तुसर्त चिभीषन पाछे' मेला। सम्मुख राम सहेड सोश सेला 0! 
४एहि श्रद्पर चाहिय परम सोभा रूप विसाल। 
लो विज्ञोकि रस कुऔरि तब मेले जयमाल ॥” 
“पिला नाइ चव अनुज तुम्हारा | जातद्टि राम तिलक तेट्टि सारा ॥ 7 
--मानसः 
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(६) प्राकुत और अपभ्रश का प्रयोग-- 
'खयरिनन्‍्द खग्य अलुज्फि जुज्कहिं सुमठ भव्न्ह दह्मवही ॥?? 
-- मानस? 
“डिगति उर्वि अति गुर्वि सर्व पत्वे सदरद्रसर । 
दिग्गमन्द लस्खरत परत दसकण्ठ सुक्खभर ॥” 
'प्रानों प्रत्मच्छु परव्बत की नम लीक लसी कपियों घुकि घायो | 
अ्रादि उदाहरण दिए जा सकते हैं| --किवितावली? 
गोस्वामीजी के पूर्व 'भाषा? से थो रचना की जाती थी. वह आदरहीन 
ना समभी जाती थी | इसका सकेत स्वयं कवि के ही शब्दों में मिलता है ३-- 
“आपा भनित मोरि मति थोरी | दँतिवे जोग हँसे नहि खोरो ॥ 
किन्तु भाषा! में राम-कथा की रचना कर इन्होंने इसल बड़ा ही महत्व 
या है | भाषा? में रवना करने के कारण गोस्वामीची ने संस्कृत के तत्सम 
दो को भी तदूभव कर सरल बना दिया है ' इस प्रणाली के अनुसार 
सीदास की रचना की वर्णमाला निम्नाँंकित होगी ३-- 
सर -ञ्र, आरा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ८, ऐ, ओ, श्री श्र । 
च्यजन--क, ख, प्रायः 'थ? के रूप में इसका प्रयोग किया गया है | 
या, घ, च, छ, थे, के, 5, ठ, ड, ढ, त, थ, द, घ, न, प, फ, व, म, म, 
र, ल, व प, स, द, ड़, और, ढ, हैं । 


+-त. अमन 2-मनकन. 


१९---भाषा संबंधी अन्य विचार 


छलसी की काव्यगत भाषा का विचार वैज्ञानिक, शाजह्जीय प्ौर भावात्मक- 
ष्टिक्रोणु से पूर्ण संतुलित है, यहाँ कुछ विचार करना श्रादश्यक प्रतीत होता है | 
शनि दृष्टि से भापा स्दंधी विचार के अन्तर्गत भाषा-विज्ञान और व्याकरण 
गा है, सिसके श्रन्तर्गत विविघ बोलियों के रूपों की छान-बीन, ध्याकरणीय 
शिप्रताशों का विश्लेषण, सज्ञा, सवनाम, लिय, वचन, विभक्ति तथा कारक 
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चिह्नो का विवेचन, विशेषणों, क्रियापदों ओर अब्ययों का विश्लेषण आदि 
का विचार किया जाता है | शास्त्रीय दृष्टि के अन्तगंत लक्षण-म्रन्थों के आधार पर 
एक निश्चित मापदण्डानुसार शब्द-शक्तियों, रीति, ध्वनि-अलकार श्रादि काब्य के 
गुण दोप तथा खण्ड काव्य, गीति काव्य अर मद्दाकाव्यादि विभिन्न काव्य-को टियों 
का निर्धारण होता है। इसी प्रकार मावात्मक दृष्टिकोण से काव्य की पदावली 
की रमणीयता, शब्द-चयन वाक्य-विकास का नेपुण्य, लोकोक्तियों और मुहावरों 
के प्रयोग की कुशलता, शब्दों की समीतमयता तथा नाद-सोन्दर्य आदि का 
विचार किया णाता है । तुलसी की रचनाओं में यथा स्थान इन समी विशेषताओं 
के दशन होते हैं । 

गोस्वामीजी श्रपनी प्रतिमा से सकृत-भाषा का पुट देकर अपने “मानस! में 
पूरी सफलता से “भाषा? में 'राम-कथा? की रचना की | ठलसीदा4 की वर्णमाला 
में अ्रवधी का बड़ा व्यापक प्रभाव है ; क्‍योंकि अवधी की समस्त व्याकरण सबंधी 
विशेषताएँ उनकी रचनाश्रों की माषा में पूरी तरद व्याप्त हैं। शब्दों के प्रयोग में 
उन्होंने स्व॒तंत्रा से काम लिया है, यहाँ कुछ उदाहरण दिये णा रहे हूं, छुन्द 
की दृष्टि से गोस्वामीणी ने जहाँ चाहा है, वहीं हस्व को दीर्घ श्रोर दी को 
हस्व कर दिया है; लैसे 'आ्राशका? को 'अ्रसका', 'श्राशीवौद! को झासिर- 
वाद, । 'मुनीश” को 'मुनीसा?, हरीश”? को 'हरीसा? राहु! को 'राहु' आदि 
का प्रयोग । 

संस्कृत शब्दावली को तोड़मरोड़ कर किस प्रकार सुन्दर ढंग से गोस्वामीजी 
ने भाषा में प्रयुक्त किया है, उसके लिए भी किस नियम का पालन हुआ है; 
यहां पर एस प्रदार के शब्दों के रूपान्तर पर प्रकाश डाला जा रहा है $-- 

१- कुछ अ्रफारादिक क्रियाओं के श्रादि के श्र! का विकल्‍प से लोप दो 
लाता है, उदाइरण के लिए “ग्रह! जो लीजिए, जिसके 'श्रहइ?, अहृहिं? और 
अदृहु? रूप दोते हैं। इसका विकल्प से श्र! का लोप होकर 'ह३?, 'है?, 'हहिं!- 
हैं! 'हह्‌!- हो? रूप बन जाता है--हुइ तुम्ह कहेँ सम माँति भलाई |? -मानस? | 

२- कुल शब्दों मे श्राग्म्म या बीच के किसी व्यंजन के साथ लगे हुए 
“्र! के स्थान में “उ? जिया गया है; जैसे 'शिंशिपा, अज्जलिः और सफल! 
'ग्रादि में गोस्वामीज्री ने 'सिस्ुपा? अ्रदुलि? और 'सुफन? बनाकर व्यवह्ृवत किया है। 
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३--कुछ शब्दों में पू उच्चारण की सरलता के हेंत अर? लोड़ दिया 
गया है; जंसे स्तुति, 'स्नान?, स्थान! आदि में 'अस्तुतिः, अस्नाना और 
अ्रस्थान! कर दिया है | 

४--श्रकारान्त स्लीलिंग भाववाचक संज्ञा शब्दों के पीछे-पीछे कहीं-कहीं ई? 
भा जोड़ दी गयी है । जेसे 'प्रमुताः, 'सजा?, रा” ओर “मनोहरता? श्रादि 
शो 'प्रभुताई?, 'सचाई?, 'रजाई! और मनोहरताई” आदि रूप दिया गया हैं ) 

१--स्ुक्ताक्षुरों के अव्यवहित पूर्व में आनेवाले दी स्व॒रों को प्राय हंस 
कर दिया गया है। जैसे--आज्ञा), 'मुनौख”, 'दीक्षा', परीक्षा” आदि को 
ग्या?, 'मुनिन्दाः, 'दिच्छा? और 'परिच्छा? आदि रूप में प्रयुक्त किया गया है। 

६--डकारादि शब्दों मे आदि के 'उः के स्थान से कहा कहीं 'हु! कर दिया 
गया है, जेसे 'डह्लासः शब्द को 'हुलासः बना दिया गया हैं । 

७--शब्दों के श्रादि, अन्त ओर मध्य में आनेवाले उकारान्त ब्वंजनों को 
कहदी-कहों श्रकारान्त कर दिया गया है जैसे 'गुरु) दयालु", 'कुपालु!, लड़ुगण? 
भीरु), 'कुधातुः, तनुः, क्ुपुत्र', अनुरूपः अनुकूल” आदि शब्दों का रूप 
गुए, 'दयाल?, 'उडगन?, 'मीरः, 'कुघात?, 'तन?, 'कपूत', 'अनरूपः और 
अनकूल” किया गया है ) 

८--कटष्टी-अहीं शब्द के आदि “डउ' को वहाँ से हटाकर उसके आगे के 
व्यजन के साथ छोड़ दिया गया दे ओर कहीं-कही इसके विपरीत आदि के 
उकाग॒न्त व्यंनन को अकारन्त बनाकर 'उ? दो उसके प्रथम लोड दिया गया है | 
जेसे 'उल्का? शब्द फे 'ड' को आदि में से हटाकर 'ल? मे जोड़ दिया गया 
ओर इस प्रकार उसका रूप लूकः कर दिया गया, इसी प्रकार 'पुरोहितः के 'ड? 
को 'प? से हृटाकर उसके पूर्व में बैठा दिया गया, जिससे उसका रूप डिपगेहितः 
हो गया। 

६- क्षिमी दर्ण का उसी वर्ण के साथ सयोग होने पर उत्तके अव्यव॒द्वित 
पृ भ आनेवाले हस्व रु को प्राय दीध कर दिया गया हैँ, उसे उत्तर का 
ऊतरः, मत? का माता? और 'मल्ल? प्य 'माल' | 

१०--शब्दों के प्रारम्म के ऋकारान्त व्येब्नों के 'ऋ! को 'ऊ! अथवा के? 
रूप में बदल दिया गया है, जैसे, 'बृद्ध/ से बूढ़ा), 'परच्छ से पूछ या पूछ ओर 
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२२--शब्दों के मध्यवर्ती श्रयवा पदान्त के 'श?, 'घ” और “सः के स्थान 
में हू? का प्रयोग हुग्ना है, जेसे--'वीस” के स्थान पर 'बीह?, दश? के 'दह! 
इसी प्रकार एकादश” से 'एगारह?, 'द्वादश” से बारह”, केसरी? से 'केहरी? 
“घ! से 'एह? और “नष्काम' से 'निहकाम! आदि। 

न 

३-- किसी-किसी शब्द के पूर्व छुन्द के अनुरोध से 'सः घोड़ा गया है, जसे- 
अ्रवकास?, 'चकित?, “चरः, चितनः, प्रेम', अनुकूल”, 'भीतः और “सकेउ? 
श्रादि में 'सावकास?, सचकित?, 'सचर”, 'सचेतन?, 'सप्रेम!, 'सानुकूल? 
समीत”ः और 'सुसकेउ? आदि । कहीं-कहीं 'स” के साथ “थ? का सयोग होने 


पर 'स? का लोप कर दिया गया है, जेसे - 'स्थापयन्ति? क्रिया का 'थापहिं? 
स्यपित?, से 'यपित?, 'स्थिति? का 'थिति, “स्थिर! का 'थिर! आदि रूप कर दिया 
गया है। इसी प्रकार 'स? के पहले 'त? श्रयवा 'प? का सयोग होने पर और 
कह्दी-कही फेवल 'स! को भी छ? कर दिया गया है, जेंसे--“शअ्रप्सरा? से 
अपलछुरा?, 'वत्स? से “बच्छ” 'मत्तर! से 'मच्छुए', “उत्सग? से 'उछुंग?, “उत्साह! 
से 'उछाह्ट! कर दिया गया है। 'स? के आगे 'त? का सयोग होने पर दोनों के 
स्थान में एक रूप से 'थ? का प्रयोग हुआ है और पूर्ववर्ता हस्व ख्वर को दी 
कर दिया गया है, जसे---'हस्त? से 'हाथः श्र “श्रस्त? से 'श्रभ्ैना? ग्रादि | 

२४ शब्दों के श्रारम्भ, मध्य श्रथवा अन्त में “ष? के स्थान में कहीं-कह्दीं 
व कर दिया गयाहे, जेसे--“पह्ठि? से 'साठि!, 'ठ॒ुषाए से “तुसार', “रोष? से 
'शरोस?, शेष! से 'सेस! और दोष! से “दोस?, 'मनुष्यता? से 'मनुसाई”, कहीं 
फही शब्दों के आरम्म में 'घ! को छः कर दिया गया है, जेसे--“पह्ठ? से 
छुद!। प! के साथ 'ट? अथवा “5' छा सयोग होने पर दोनों स्थानों मे णक 
रुप 'ठ! कर दिया गया है और पूर्ववर्ती स्वर को दीघे कर दिया गया है 
जैसे--दृष्टः से 'दीठाः, 'श्रष्ट से श्राट?, 'मुष्टि' से मूठी! और "प्रष्ठ” 
पीठि! ग्रादि | 

२५- व फे प्रथम क्सी अन्य ब्यवन का सयोग होने पर “व? के स्थान मे कहीं 
कहीं और “उ? कही श्रो? कर दिया गया है, जैसे 'स्वभाव? से 'सुमभाऊ! त्वरित! 
से 'तुग्तिः 'त्वरावती” से 'तोरावति? क्ट्दी-कह्दीं ऐसे स्थानीं मे “व” का लोप भी 
कर दिया गया है नेसे-श्वसुरः से 'मसुरः 'सरखती? से 'सरसष्ट”ः “बिह्ठा? से 
ध्वीहा? पारव! से (पास? 'तेलस्वी? से 'तेजसी? श्रौर कहीं-कहीं शब्दों के मध्यवर्ती 
धव! का मी लोप करके उसके साथ का सुपर मात्र रखा गया है, जैसे--'भवन! 
का मिग्रनः | 

२३८६--फहदी-कष्टी शब्दों के श्रारम्म श्रथवा मध्य के “ल? के स्थान भे न! 
कर दिया गया है, चैसे--'पलास? से 'पनामः और 'लंघ? से 'नाधना? | कहीं 


है 
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कहीं इसके विपरीत 'न? के स्थान से 'ल? का प्रयोग हो गया हैं; बैसे--नौका? 
से 'लोकाः श्रादि | शब्दों के मध्यवर्ती एवं पदान्त के 'ल?ः के स्थान रः का 
प्रयोग हुआ है; जैसे-- काली? से 'कारी? 'विछरालः से (विकरार', कदली? से 
किद्री', 'अन्त्रावली? से अत्तावरी? 'शीतल्न' से सच श्रादि 

२७ रेफ के आगे किसी अन्य व्यंजन का सयोग होने पर कमी कभी रेफ 
व्व लोप कर दिया जाता हे, ओर पूव॑वर्ती स्वर को प्राव/दो्ध कर दिया वाता है 
पैसे धरति? से बातीः 'कीसिए से क्ौतीः सर्व! से सब? तथा 'का्य! से 
काल हुआ है | रेफ अथवा ऋ? के परवत्ती 'तः घर अथवा 5? को कमों-कमी 
क्रमशः ८! और ह? के रूप में बदल दिया गया है और “« एवं “ढः के संयुक्त 
रफ अथवा अन्य किसी व्यंतन को भी क्रमशः ८! अथवा 'ढः कर दिया गया हैँ 
ऐैसे 'वरम्म' का वष्ट! सा? का 'सड्ढ! 'बृद्ध/ का 'हुट्ट! । रेफ के पीछे 'पः का 
संयोग होने पर क्भी-कमी, 'प? के स्थान में “घः का प्रयोग है, जैसे सर्पः से 
सप्पः खपरः से 'खप्व? | रेफ के आगे “यः अथवा मा का संयोग होने पर 
फहदी-कही रेफ “|! के पूर्ववर्ती न्यजन के आगे संयुक्त हो गया है --'परन्त' से 
पर्नत 'तियक? (पशु-पक्ती आदि योनि) से 'जिक्षण ? “कर्म! से क्रम! हो गया है। 

'प८--वकारान्त विशेषण शब्दों फे आगे पुल्लिग में 'श्रः ओर रूलिंग 
भे ए' या “ई? जोड़ा गया है; लेते (कट) से क्द्श्र', हड! से 'हल्थ्!, 
या हिसझु॑इ? गुर) से गरुआ'? अथवा “गदइ! आदि | 

२६--२' के पूरे छिसी अन्य व्यंजन का संयोग होने पर “२? क्ा प्रायः 
लोप हो गया है, छेसे 'प्रन' से 'पन?, 'न्ियः से '(तियः प्रिय से 'पियः प्रेमः से 
'पृप्त', प्रयाग? से 'पयाग?, अयाणु से 'पयान , “अन्यत्रः से श्रनत?, 'गात्र! से 
गातः और दद्रोह' से 'दोहः। पदान्त के पय' के अव्यवहित पूर्व में आनेवाले 
ह? को कह्टी-कही दीर्घ करके 'यथः का लोप कर दिया गया है. केंसे-- तिय? 
( जी )का 'तीः, 'पिय' ( पति ) का पी, 'हियः ( हृदय ) का हीः, 'झुनियः 
(सुनिश्र) का 'छुनी?, 'पाइयः (पाइश्न) का पाई! हो गया है 

३०-- य' के पृ७ किसी कि ओर वर्ण छा संयोग होने पर क्भी-कमी यः 
का लोप हो गया है, जेसे स्पन्दन? का 'संदनर; अन्यत्र! का 'अनतः, ज्योति 
का डोति), मारिक्या का मानिछझ), श्यामल? रा 'ांवरो!. श्यामकर्णा का 


गर्ग ) 


२२--शब्दों के मध्यवर्तों अथवा पदान्त के 'श?, 'घ” और “स? के स्थान 
में 'हः का प्रयोग हुआ है; जैसे--'बीस” के स्थान पर 'बीह?, 'दश? के 'दहः 
इसी प्रकार एकादश” से 'एगारह?, द्वादश” से बारह”, "केसरी? से 'केहरी', 
एप! से 'एह? और “नष्काम? से 'निहकाम? शआरादि | 

२३-- किसी-किसी शब्द के पूर्व छुन्द के अनुरोध से सः जोड़ा गया है, जेसे- 
'अवकास?, 'चकित?, चर', चेतन”, प्रेम', 'शनुकूल', 'भीतः ओर “सकेउ? 
थ्रादि में 'सावकास!, 'सचकित?', 'सचर”, 'सचेतन”, 'सम्रेम', 'सानुकूल', 
समभीतः ओर 'ससकेउ? श्रादि। कह्ीं-कहीं 'स! के साथ 'थ! का सयोग होने 
पर 'सृ? का लोप कर दिया गया है, जेसे - 'स्थापयन्तिः क्रिया का 'थापहिं?, 
स्थपित?, से 'थपित?, “स्थिति? का 'यथिति, “स्थिर! का 'यिरः श्रादि रूप कर दिया 
गया है। इसी प्रकार 'स? के पहले 'त? श्रथवा 'प! का सयोग होने पर और 
कहीं-फही फेवल 'सः को भी छु? कर दिया गया है, जैसे--अप्सरा? से 
गअपलुर?, वत्स! से बच्छ? 'मत्तर! से 'मच्छुर, 'उत्सग? से 'उछुंग?, उत्साह! 
से 'उछाह! कर दिया गया है। 'स? के आगे 'त? का सयोग होने पर दोनों के 
स्थान में एक रूप से 'थ का प्रयोग हुआ है और पूर्व॑वर्ती हव स्वर को दी 
कर दिया गया है; जैसे-- हस्त” से 'हाथः और 'अ्रस्त' से अथैना? आदि | 

२४ शब्दों के झारस्म, मध्य श्रथवा अन्त में 'प के स्थान में कहीं-कहीँ 
सस! कर दिया गयाहै, लेसे-“पह्ठि? से 'साठिः, 'ठुघाए' से 'तुसार', 'रोपषः से 
'रोस?, शेप! से 'सेसः और दोष! से 'दोस?, 'मनुष्यता” से 'मनुसाई?, कहीं- 
कही शब्दों के आरम्म मे 'घ! को छः कर दिया गया है, जेसे--'प से 
छुट्टू) | पः के साथ ८? अथवा ठ' का सयोग होने पर दोनों स्थानों मे एक 
र7 'ठ! कर दिया गया है ओर पूर्व॑वर्ती स्वर को दीघ कर दिया गया है; 
जैसे--द्ट से 'दीठाग, श्रष्ट से श्राट', मुष्टि' से मूठी? और प्ष्ट” से 
पीढि! श्रादि | 

२५- व फे प्रथम किसी श्रन्य व्यजन का सयोग होने पर “व? के स्थान मे कही- 
कही और (3! कही “श्रो? कर दिया गया है, जैसे स्वभाव” से 'सुभाऊ! त्वरित 
से 'तरितः त्वरावती' से 'तोराबति? कहीं-कहदीं ऐसे स्थानी में “व” का लोप भी 
क्र दिया गया है बैसे-'श्वपुर' से 'ससुरः रखती! से 'सरसष्ठः 'जिहाः से 
ज्वीद्रा? पारव॑! से पास? ेचस्त्री? से 'तेनसी? शोर फहीं-कहाँ शब्दों के मध्यवर्ती 
“४१ का भी लोप करके उसके साथ का स्वर मात्र रखा गया है, जैसे-- भवन 
फा मिश्रना । हे 

३१६--कहा-कही शब्दों के श्रारम्म श्रथवा मध्य के “लः के स्पान में मा 
कर दिया गया है; वैसे--पलास? से पनासः श्रौर 'लंधः से 'नाधना? | कहीं- 
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कहीं इसके विपरीत “न? के स्थान में ल? का प्रयोग हो गया हैं; दैसे--नौका? 
से 'लौकाः आदि | शब्दों के मध्यवर्ता एवं पदान्त के 'ल? के स्थान रः का 
प्रयोग हुआ है; जैसे--'काली! से 'कारी? विज्रालः से 'विकरार', 'कदलीः से 
कदरी', 'श्रन्तावली? से अतावरीः 'शीतल! से चिश्रए आदि 

२७ रेफ के आगे किसी अन्य व्यलन का संयोग होने पर कमी-कभी रेफ 
शा लोप कर दिया छाता है, ओर पू्ववर्ती स्वर को प्राय/दीर्घ कर दिया दाता है, 
जैसे 'वर्ति से बाती? 'कीत्ति? से 'कौती' 'सर्वः से शत्र' तथा 'दार्य से 
क्ालः हुआ है । रेफ श्रयवा कऋ? के परवर्ती 'त? 'धः अथवा डउ? को क्मो-कमी 
क्रमशः ८! और ढ? के रूप में बदल दिया गया हैं ओर » एवं ढ? के उंदुक्त 
रेफ अथवा अन्य किसी व्यंत्न को भी क्रमशः “८ अथवा 'ढ- कर दिया गया हे, 
पैसे धर्त्म' हा वट्ट 'साद? का 'नहूः बृद्ध/ का डुड्ट! । रेफ के पीछे पः का 
संयोग होने पर क्मी-ऊमी, 'प! के स्थान में ब! का प्रयोग है. जेसे सपः से 
सुप्प खपरः से 'सप्परा | रेफ के आगे 'यः अथवा “मे व्यू संयोग होने पर 
कह नहीं रेफ य! के पृर्वदत्ती व्यंजन के आगे संयुक्त हो यया है,-- पर्यन्त' से 
प्रवत 'तियंद? (पशु-पक्ती आदि योनि) से 'ब्रिज्ञग * 'कर्म! से क्रम' हो गया है। 

रु८--रुकारान्त व्शिषण शब्दों के आगे पुल्लिग में 'श्रः और रूीलिंय 
में हः या $? चोड़ा यया है; देते --'क्द' (कट) से कद्श', हड! से इल्त्र! 
या हिदइ शुरु से गदआ? अथवा गदइई” आदि। 

२६-- ९ के पूर्व दिसी अन्य व्यंजन का संयोय होने पर 'रः वा प्रायः 
लोप हो गया है, उसे 'प्रन' से पनः, 'ब्रियः से (तिय! 'प्रिय से (पिया प्रेमः से 
परम), प्रयाग? से 'पयाग', प्रयाण? से 'पयान', अ्न्यत्र! से अ्रनत?, गात्र' से 
गातः और 'दोहः से 'दोह! । पदान्त के 'व' के श्रव्यच्द्दित पृर्द में आनेवाले 
इ लो क्ट्रो-कही दीध मरके यम वब्न लोप कर दिया गया हैं: देते - तियः 


| ओर )चा ती?, पिया ( पति ) का पी, हिया [ हृदय ) का ही, इुनिय! 
(उनिश्न) का हनी अर (पाइनञ) का शाह? हे यया न [| 


०-- यः के पूठ किसी कि और दर्ण का छंवोग होने पर ज्मी-कमी ये 
बन चाठ हा गया हैं, उंसे स्थन्दन! का 'संदन?, अन्यत्रः का अनत', ज्योति 
न जाति, मारिक्य शा पमानिका, श्यामल छा खसाँवरो), 'श्यामकर्य का 


